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प्रियवरों | भाजकल थोड़े दिनों से भारतयषे में एक प्रकार 
का नवीन सआम्दोकलम अकस्मात्‌ भा उपस्थित इप्ा है, जिसफी धा- 
स्तषिक दशा की व्यवस्था इस प्रकार दे कि किन्ही फारणों से 
बृटिशा गधर्मण्टमे १६०४५ ६० के भक्टूबर १६ तारीख को बद्भाल प्रान्त 
दो भागों में बिभाजित फरविया, जिससे साधारणतः प्रान्तीय 
सर्कार से जेकर राजराजेभ्वर सप्तम एडवर्डइ मद्दाराज तक बंगाद 
के दो भाग सत दोने के लिये भ्रतीष कातर स्वरसे पुकार मचाई जिस 
पुकार भें साधारण बंगाली से लेकर “ श्ीमान्‌ राजा सरयोगिन्‍द्र 
मोदन टगोर ” ( ये मदाशय अतीव वेभवशाली पुरुष हैं भोर राजा 
य प्रज्मा दोनों के छूपा ध सन्‍मान के पात्र दें) इत्यादि मद्यानुभाषों 
तक सम्मिलित रहे, परन्तु दाय ! बंगाली जाति की घोर पुफार 
अरणय रदनवत दोगर, श्रथोत्‌ इस फातर स्वर पुकार पर वास्तविक 
दृशाके अभ्येषणाथे किसी शाशन कत्तोओं फी रुचि न हुई, ओर न 
भ्यायशीक्षा गबर्मेण्ट भी इस पुकार पर किन्चिस्मात्र ध्यान भ्राक- 
बिंत फरसकी, तब बंगाद्ष प्रान्तके मेतागण (],080075 ) घ नव- 
युथकों के अन्तःकरण में स्वदेशी देवी की पवित्र भक्ति स्मरण 


आमभई, जिसका आषादम बंदेमातरस्‌ मदामस्त्र से करफे भारतयपे 


के कर्याशा् तन, मन, घन, से प्रथम समस्त बेगाल्वीगण तैय्यार 
होगये, इंश्वरेच्छा या जो दो ! स्वदेशी का प्रभाष दिन दूना रात 


भमिका, 


कै 


४-बीूंनक 





कमीही-भाऊ-वीडीत+०-वही>4#०कुह-००-कृत० 5 ५ * 








(२) भूमिका । 





चोंगुना साहस के साथ दिन २ प्रावल्यता पर दोताही गया, यहां 
तक कि भारत के सम्पृ्ण भागों में स्वदेशी २ की पुकार मचगई। 
ओर साथदी स्वदेशी के सेकड़ों मित्र, कल, झोर कारखानों फी 
दिन २ उन्नति दोनी आरम्भ होगई, प्रत्यक जाति व घमें परस्परकी 
इबो व द्वेष त्याग करके इसमें पूणत: योग देने के लिये कंटिबद्ध 
होते गये, ऐक्यता व सोज्जन्यता का प्रादुभीव भारत में पुनः प्रतीत 
सा होने लगा ओर मातृभाषा का आद्र करने में छोग अग्नसर 
होने बगे इत्यादि २ ॥ 


पाठकों ! मेरी यायमें तो भारत के दितसाघनाथे काय्यवादी 


यहां तक फीगई, परन्तु आगे चलकर दुःख के साथ लिखना पड़ता 
है कि बीच में कुछ हमारे नवयुवक अरंशिक्षित झर श्रदूरदश्शी 
बंगालीगणाने स्वदेशी प्रचारके बहाने से अंगरेज़ी शासकॉको चिढ़ाना 
झारम्म करदिया, फही २ विदेशीय वस्तुओं को अपने २ घर से 
निकाल २ कर नष्ट अ्रष्ट करदेना ओर बसरत्रों फो बिशेष मागे ( ??५|)॥० 
(१090 ) के ऊपर आग लगाकर आनन्द पूव्वेक वन्देमातरम्‌ की घोर 
गजना से हाट, बाट झोर बाज़ारों में नगरफीक्तेन का जल्ूस निका- 
लना ओर मागे मे विदेशी पस्तुओं के ख़रीद फरोख्त करनेवाले 
पुरुषों को सदुपदेश के बदल्ले निमेयता पूठ्वेक मारपीट आरम्भ कर 
देना ओर तटिश जाति व पुलीस कस्मंचारियों को देखतेद्दी विशेषतः 
वन्देमातरम फी घोर ध्वनिसे चिढ़ाने का प्रयत्न करना ओर कभी २ 
हाथ भी घालत्र देना इत्यादि २ झनाधिकार व अनुचित उपद्रव व 
व्यवहार करना अपना मुख्योदेश्य समझ लिया, जिसके कारण 
“ स्वदेशी व पन्देमातरम्‌ ” परमोपयोगी शुद्ध शब्दों फो राजविद्रो- 
हात्मक शब्द मान लियागया जो ऐसा उद्देश्य व उक्त उपयोगी शब्दों 
को राजबिद्रोद्दी शब्द मान बेना कदापि उचित न था | इधर उप- 
रोक्त नियम बिरुद्ध अनाधिकार कफाय्येवादियों फे मिटाने के लिये 
हमारे एँगलोइन्डियन शासन कर्तांगणाने भी स्याय अन्यायके विचार 
को बविस्मरण करके उनसे भी अधिक उद्दसरडता व झनाधिकार रीते 
से काम केना आरम्भ करदिया, जिसका परिणाम नावि्रिशादी के 





भूमिका | ( ३२३) 





समय फा फुलरशाही समय स्मरण फरादिया, झोर अन्तिम परि- 
णाम अ्रद्यावधि उत्तम होने फे बदले और ही भसयकर, विभीषिका का 


टश्य सम्मुख खड़ा फरद्िया-हे परम पिता परमात्मन ! 
शीघ्र भारतके कल्याणाथे राजा व प्रजाके बीच की 
अविद्या व मतमेदकी सत्यानाशकर, यही मेरी हादिक 
प्राथना है ॥ 


यह तो होता दी रद्दा इघर बह भड़ का ओर स्ववेशी का प्रस्ताव 
१००४ ६० फाशीनगर के काडुरेस में सम्मिलित कियागया-स्थदेशी 
झान्दोलन ने तो कुछ २ शासन कत्ताओं के झनन्‍्तःकरण में प्रनाधिकार 
उद्ण्डता के कारण से उद्विग्नता उत्पन्न दी कर दी थी के थोड़े द्दी 
समय में स्वदेशी का प्रवल दितेच्छु बहिष्कार फा अवतार भारत 
संसार के भार उतार ने के लिय भारत भूमि में होगया-इस यदहिष्कार 
( 307०0॥ ) ने बह प्रभाव जमाने में फली भूत इआ कि जिसके 
फारण गत दुगा पूजनोत्सव के समय कलकत्ते ही नगर में जहां 
कि प्रति बषे ८, £ करोड़ फे लगभग का फम्देक्ट ( भाँग ) दोता 
था वह अब केवल ४० लाख का मात्र चिल्लायत से- आया, जिससे 
समुद्रपार इंगलेण्ड व मेनचेष्टर आदि स्थानों के ज्भुलाहे तथा अन्य 
व्योपारीगणों के चित्त में खत्लमली सी पड़गई, अब धीरे २ यबदद 
समय देखने में आया. कि.इस दीन हीन भारतीय प्रजाके आरतनाद्‌ 
को बिद्रोहनाद मानकर उनकी अनुसुनी करके उल्टे उन्हीं की-शि- 
फायतें जो शासकों द्वारा प्राप्त होती गई उस पर यहां के (इंगलेग्ड) 
सर जान झाली सरीखे तत्ववेत्त उच्याधिकारी गण फान छगाकफर 


खुनने मे दत्त चित्त होते गये। अब भारतीय प्रजाकी इश्वर 
ही रक्षा करे ॥ यदी कारण था कि जिसका झनिश्कारक फल 
भीमाव्‌ छोकमान्‍्य लाला लाजपतिराय भोर सरवार अजीत 
सिह सरीले मदामुभावगणों को देश निष्कासय स्वरूप में विशेष 
कष्ट सदनादी पड़ा ॥ 





( ४) भूमिका | 


१६०३ इ० की फलकक्ता कांगरेस में मामनीय मि० दादाभाई 
नौरोजी ने एफ सुगज षिणक आशा स्वराज्य की बतहछाकर थ- 
दिष्कार के साथ इसको भी कांगरेस में स्थान दिया, जिसका फक्ष 
खूरत कांगरेस के प्रथमद्दी क्षति भयंकर शुद्द थियाद्‌ के स्थरुप में 
उत्पन्न दोगया | एक पक्ष मनरसमद्ल भोर दूसरा पक्ष गरमदल 
होकर दो भागों में विभक्त होगया | जिसका मुख्य तात्पय्य यह है, 
ओ छोग यद चाहते हैं कि हम जैसे बाइसबे से कांगरेस द्वारा 
झपना स्घत्व सरकार से मांगा करते थे घेसही अब भी मांगा करेंगे 
कभी न कभी तो सरकार देवेद्वीगी, आन्दोक्षन करना हमारा फाम 

है, इत्यादि २ थे लोग “ नरम दल ” के नामसे प्रख्यात हुये, शोर 
| ट्वितीय नवीन दृत्व फा यद विचार दे कि दम डेढ़ सौ धणे से स्थत्य 
मांगते २ थक गये परन्तु अभी तक दमको झयोग्य कहकर सरफार 
स्वत्व देने में टालमटूल करती है, इसलिये अब हमको योग्य थ 
स्थाचलस्बी बन स्वयं स्वत्व प्राप्त करना चाहिये, सीख मसांगकर 
स्वत्व प्राप्त करना संसारके नियम बिरुद्ध है | प्रब भागे की झाझा 
हमको नहीं दे कि हम सरीखे अयोग्य पुरूष सकोर फी फोशिश से 
योग्य बन सकेंगे क्योंकि डेढ़ सो ब्ष से सकौर दमकफो भयोग्यदी 
कहती चली आई दै। परन्तु ग्राजतक अयोग्य से योग्य बनाने में 
फल्बीभूत न हुई तो अब हमें स्वप्न में भी शा महीं दे कि हम स- 
कोर की फोशिश से योग्य बन सकेंगे । हमको स्वयम योग्य बनने 
का प्रयरन करना चाहिये, जिसका साधन स्वदेशी, वहिष्कार, 


स्वराज्य भोर राष्दीय शिक्षा दे इत्यादि २ वे लोग “ गरमद्रू ” | 
के नामसे पृथक द्ोगये ॥ 


अब तफ भारतवासी छोग जानते थे कि इन दोगों दक्षों में केवल 
मत भेद दे परिणाम तो एकद्दी दे, परन्तु यद शुष्क आशुनिकराजने- 
तलिक का अम्तिम परिणाम नहीं २ वबश्कि अभ्तिमसंस्कार ताती सरिता 
पर दो गया। भ्रथात्‌ १६०७ ६० याली सूरत की कांग्रेस भें जो 


ऊधघम घ उपद्रव दोनों दलों के थबीथ में दोगया दै-घद किसी 





भूमिका । ( ५ ) 





< पत्र पदने वाले से छिपा हे--अूते डंडे तक फी नोवत 
आगई--पेफ्चता थे सभ्यता इन दोनों का गला घोट फर तापती 


नदी में प्रवाह फर दीगई। शोक ! शोक !! सहा शोक !!! 


थविःकार है पादिचमात्य शिक्षा से शिक्षित राजनैतिक 
बिचारोकों ॥ दम थोड़ी देर फे ज्षिये मान भी के कि मत भेद होने 


में भ्रम्तिम से भ्रन्तिम परिणाम अ्रच्छाही होगा, तो क्‍या इंषो द्वेष 
संयुक्त मत भेव्‌ अच्छा कद्दा जासक्ता हे, पाठकों ! कटपना करो कि 
आज सकोर ने तुम्दें तुम्द्रारा राज्य भारत यष यबापिस दे दिया तो 
क्या तुम उस का पूु् प्रबन्ध कर सकोगे, में तो कद सक्ता हूँ नहीं ! 
नहीं !! कदापि नहीं !! क्योंकि जब तुम अभी अपनी काहइ्रेस का 
मायक ( ?!620676 ) चुनने में इंषो द्वेष पूव्चेक जूता डयड़ा तक 
की झसकफ््यता दिखलाफर सारे ससार में सैंह दिखाने के योग्य नहीं 
रहगये तो जब भारत व का राज्य पाकर उसके लिये मद्दाराजा 


घिराज सम्राट चुनने का अवसर प्राप्त दोंगा ओर आपहदी सरीखे 
मदहानुभावगण घुनने के लिये तंय्यार होंगे तो में साहस पूथ्येक फद 
सक्ता हूँ कि उस समय में भारत में महाभारत का झादश हो जाने 
में फोई सन्देद नहीं रहेगा।यद सब झाधुनिफ प्रान्दोखन में 
आयसमाज़ कफदापि योग देने में न कभी था, न है, और न रदेगा। 
क्योंकि ध्रीमान्‌ मदाशय रामदेवजी ?. 2. देडमास्टर गुरुकुल 


( फांगड़ी ) हरिद्वार के कथनानुसार “बणोश्रम घमं जिस समय पूरषे 
काल की नाई भारतवर्ष में पूणतः प्रचारित दो जावेगा तो “स्वराज्य” 
क्या अक्रपत्तों राज्य भी प्राप्त होना छुलम होगा” परन्तु कतिपय 
माय, दृठी, देषी, ओर मलिनात्मा कुस्सित पुरुषों ने इधर उघर 
शासन कक्ताशों के कान भरना आरंभ कर दिया कि आय्येसमाज 
भी ब० राजनेतिक तथा आधुनिक आन्दोक्षन कारियों का प्रबक 
सहकारी दे। स्मरण दोगा चाहिये! कि आयेसमाज का सिद्धांत 
राजनैतिक के विदख कदापि नहीं हे, जैसा कि बहुतेरे हमारे सा- 
मान्य, अद्रदर्शी श्राय्यसाइयों मे समाचार पन्नों में मही माझूम क्या 





( ६) भूमिका । 












समभंफर आन्दोलन करना आरस्भम 5 द्यिा कि आयसमाज 


राजनैतिक बिषयों से सम्बन्ध नहीं रखता-- परन्तु 
शोक ! कि क्या भायसमाज़ पर नहीं २ पवित्र वेदिक धममं पर यह 
काब्िमा नहीं कि “आर्यसमाज राजनेतिक विषयों से सम्बन्ध नहीं 
रखता” जब कि वेद सम्पूर्ण विद्याओं का भएडार ओर आर्यसमाज 
का सूल तत्व पुनः राजनीतिक का आदि मूल कारण इत्यादि २ दोते 
हुये राजनोतिक विषयों से पृथक समम्का जाय | यदि कद्दा जाय कि 
जब झायेंसमाज को राजनेतिक सिद्धांत झाद्रणीय दे तो “हन्डि- 
यन नेशनल काइरेस” से ही क्‍यों उपेक्षा करता दै--पाठक 
वर्गों | इस का मूल कारण यद हे कि झायेसमाज उक्त मद्दासभा 
काइरेस ) मथवा झाधुनिक झान्दोलन को वास्तविक शुद्ध राज़ 
नेतिक कहने व मानने के द्विये तेय्यारही नहीं है, जो ब्ोग हठ पूर्व्वक 
यददी खिद्ध करना चार कि झ्ार्यंसमाज के सिद्धान्तानुसार यही 
घ० राजनैतिक दै--तो में साहस पूव्वेक कह सक्ता हूं वे मदहाशय 
महाष दूर्याननद्‌ का उद्देश्य तथा सत्याथ प्रकाश और आये 
समाज के पवित्र सिद्धान्तों के जानने में सब्वेथा अनमभिश् हैं । 


पतद्थ झअ्ब मैने सम्पूण झायेसझ्ञनों ओर राज फमे चारियों 
( सरकारी मुल्ाज्ञिम ) की सवा में निवेदन पूथ्वेक यद लघु पुस्तक 
( झार्यमुखाफ़िर मासिक पत्र के भाग ६ झक १० से उद्धृत “आये 
समाज की मसुख़तसिर तारीख और शोरिश सन 
१६०७ हे८” को उर्दू भाषा से देवनागरी भाषा में टूटे फूटे शब्दों 
सदित अधिकांश विषय अन्यत्र से ग्रहण करके अनुवादित किया 
हे) जिस का नाम आयेसमाज गौरवादरशो है-- 


# अपेण करता हूँ * 
आशा दे कि ! पाठक घगे झादर पूव्येक मेरे इस टूटे फूटे 








भूमिका । । ( ७ ) 





अनुवादित ग्रन्थ पर विशेष कृपा दृष्टि से मधथलोकन फरेंगे और 
अशुद्धियों पर हास्य न फरफे शुद्ध फर देने फा कष्ट उठावेंगे ॥ 


॥ इत्योमशम ॥ 
स्थान--आये समाज कटोंवाँ भवदीय. 


| 
ज़िला सुल्तानपुर--अवध | रामहर्ष सिंद 
ताः २४ माघ १६६४ विक्रम 


। ( अजुयादक ) 
( बसन्त पश्चमी ) है 


कक नव लक 


->॥0 आय्येसमाज के नियम ॥६-<- 











१-सब सत्यविद्या झोर जो पदार्थविद्यासे जाने ज्ञाते हैं, उन सब 
का आदि मूल परमेश्वर है ॥ 

२-इश्वर सल्चिदानन्द्स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्याय 
कारी, दूयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, झनादि, अनुपम 
सवाधार, सर्वेश्व र, सवव्यापक, सवान्तयामी, झज़र, अ्रमर, 
अभय, नित्य, पवित्र, ओर सृष्टिकत्तो दे उसीकी उपासना 
फरना योग्य है ॥ 

३-वबेद सत्यविद्याओ्ों का पुस्तक दे घेदका पढ़ना, पढ़ाना, खुनना 
आर सुनाना झाय्योका परमघम हे ॥ 

४-सत्य फे प्रदण करने ओर असत्य को छोड़ने में सचेदा उच्चत 
रहना चादिये ॥ 

४-सब काम घमोजुसार झथोत्‌ सत्य ओर असत्य को विचार 
करके करने जाहिये ॥ 

६-ससार का डपकार करना इस समाज्ञ का मुख्य उद्देश्य हे 
झथात्‌ शारीरिक, आम्मिफ ओर सामाजिक उद्नति करना ॥ 


7: अअ 


( ८ ) भूमिका | 





3-सब से प्रीतिपूवेक, धर्मोनुसार, यथायोग्य बचेना चाहिये ॥ 
८-अवधविदा फा माश ओर विद्याफी वृद्धि करना जाहिये॥ 
£-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किस्लु 
सबकी उन्‍नति में अपनी उन्‍नति सममना चाहिये ॥ 
१०-सब मनुष्यों फो सामाजिक सवे दितकारी नियम पाणने में 
परतन्त्र रहना चादिये और प्रस्येक दितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहे ॥ 


ओ्री स्वामीजीका छुरुय उद्देश्य । 
१-खेद धेदांगादि शार्त्रों का स्‍ग्रकाश करना अथोत्‌ उनकी व्याख्या 
करना य कराना ॥ 
२-वेदोक्त धर्मका उपदेश छेख दारा करना व कराना ॥ 


३-आय्योचर्तीय अनाथ ओर दीन स्त्री, पुरुष, बालक, थ वादिफाओं 
फे रक्षण, पोषणा झा।दे फी सुशिक्षा फरना कराना ॥ शाम ॥ 











7५६ हा 
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# ओशरेम * 


* आयेसमाज गोरवादर्श # 


आय्यंसमाज का संक्षिप्त इतिहास 





ओश्म विश्वानिदेव सवितुदूरितानि पराखुय। 
यद्भदन्तन्ष आसुब ॥ यजु)० ॥ ओश्म 
शानिति! शान्ति! शान्ति) ॥ 


सन्‌ १८४७ इ० का गदर समाप्त दो चुका था, भारत बासी प्रन्ञा 
४5 अपने २ भाग्य का ठेका प्रंगरेज्ञों के दाथ सोंप खुके 

के कारण | थ, बटिश राज्य का प्रवाप सारे भारत वेष पर जाज्व- 
ह्यमान दो रहा था, ओर छः:सो वर्ष के घोर झस्याय से सताये हुये 
भारतीय प्रजा के झन्तःफरणों में आनन्दोल्लास का आभास पड़ने 
लग गया था, मत मतान्‍तरों की परतन्न्नता अथ स्वतन्त्रता फी गोद्‌ में 
क्रीड़ा करने लगी थी, पादिचमात्य शिक्षा का प्रकाश भारत में जग- 
मगाने लगा, प्रकृत्योपासना ( बुतपरस्ती ) जो मुसलमानों के राज्याधि- 
फार समय में बन्दप्राय होगई थी, फिर से मर्द्रि, मठ झोर देवालयों 
में सख, घरारा,घड़ियाल फी घोर कनभनाहट ध्वनिकी प्रध्वनित दर्शों 
दिशाओं को परिपूण करने लगी काशी, मथुरा और दरिद्वारादि तीथी 
पर ठसाठस मेल्नों का घूम घाम से जमाव दोना झारम्भ दोनेल्वगा, 
मक्का, मदीना के मागे खुलगये, हिन्दू ओर मुसलमानों ने परस्पर 
प्राचीन द्वेषाग्नि पूरित हृदयों मे शीतरू जो से छीटामार २ के 





ब्‌ 





( २ ) आयसमाज गोरवादश | 





'मिलज्जुल्ल के रहने लगे, इंसाईयों की पिता पुत्र पवित्रायनम:,, की 
मधुर २ कोमल शब्दों की गुज्जार और इद्चलेंड की फोमलाड़ी 
षोड़शा नव युवति सुन्दरी मिसों की मधुर २ मसीही गान पाश्चि 
मात्य विद्या के ल्ोल॒पजञजरनों के चित्तों को आकर्षित करने लगी। 
यवन मतके प्रवाद से बचे खुर्च शतश:ः महानुभाव कुक्षीन हिन्दू 
सनन्‍्तान सदा खसब्वंदा के लिये हिन्दू घमं से प्रणा करते हुये ईसाई 
मिशन के मंडे के तले आकर मसीहीगान के मधुर स्वर अलापने 
लगे, समयके फेर से बड़े २ उच्च घराने की बहू बेटियां निकल २ 
कर भेगी, चमार ओर चूहड़ों की सहघमंणीयां होती शुई मसीद्ी 
बल्षिदान के चो रा पर निछाचरियां होने लगीं ! काशी के प्रसिद्ध 
विद्वान पं० नीक्कण्ठजी शास्त्री और दिल्ली के सुविख्यात वेदान्ती 
पं० रामचन्द्रजी सरीखे महानुभावगण हिन्दूधमं सर तिलाअ्ज्ञुछी 
देकर बायबिल के बिल में घुसने लगे, लक्षों बंगबासाी जन बद्यसमाज 
में प्रविष्ट दोकर प्राचीन ऋषि महर्षि वशिष्ठ, गोतम, कपिल और 
कशणादि को निरा सूखे व असभ्य झादि पद्वियों सत्र तिरस्कार करते 
हुये इंगलेण्डीय विद्वान्‌ मि० हिसस्‍्कले, टिएडल ओर ब्रेडला प्रभति 
गीरांगों के अनुयायी होने लगे, पोराणिकीय कठोर श्ट्नला में ज़कड़ी 
हुई लक्षों विधवा के द्ाद्दधकार करुणापूरित घोर शब्दों से गगन 
मण्डल घुवांधार दोनेलगा । “ ओश्म ब्रह्म ” के स्थान पर अनीश्वरा 
बादके बाबा “ स्वयम ब्रह्म _ का शासन स्थापित होने छगा। प्राकृाते 
देवी पुजारियों के चित्तकों माकर्षित करने लगी, संस्कृत निर्जाब 
भाषा ( मुदों ज़बान ) व वेद्सहिता बच्चों की बिलबिलाहट, ऋ्प 
महर्षि बनचर व मन्दबुद्धि और संस्कृत साहित्य पुरानी रद्दी फी ढेर 
समभी जानेलगी ॥ 


यद ऐतिहासिक विषय दे कि जिन के प्रभाव से छत्तों हिन्दुगण 

धो. 8 छ क कर कि / 

है यवन झोर कृश्चियन मतावलम्धी होने लगे, ओर इसी 
का आभास | प्रकार छः सौ वर्ष के पूव्वे ही की प्रचणड यवन कू- 
पाण घारा जिस थाये जाति ओर वेदों के महत्वता के नष्ट भ्रष्ट कर- 
अप के न ० छः #- भर रू ० 

ने में तेज़ दो गई थी परन्तु थोड़े दी समय में विषय वासनाओं मे 





आयेसमाज का संक्षिप्तरतिहास । ( ३ ) 


बिआहसल पहल परपलजुलधकर 





लिप्त व ध्रष्ट शिक्षा के प्रसाद से लुप्त प्राय होन ही का थी--जब कि 
इतिहासवेत्ता आये जाति की प्रादीन रीति का देखकर उच्च 
स्वर से पुकार उठे कि भारत व मे किसी नवीन आनन्‍्दालन का 
समय झागया है, यह नवीन आन्दोलन क्या था कि-- 


जिस समय मुम्बई प्रान्त में ओर युक्त प्रदेश के पबित्र रमणीक 


हक 


नवीनआन्दोलन| 'इज़भूमि” में एक सम्प्रदाय के आचार्या ने अपने 

क्या था ! | झमानुषी, जघन्य, अश्लील, और कुत्सित व्यवद्यार 
ओर झाचरणों से झपनी सम्प्रदाय को कलेकित करते इये ओर 
अपन सीधे भोले भाल्रे शिष्यों से विश्वासघात करते हुये नहीं नहीं 
हज़ारों उन सरल झोर मधुर स्वभाव वाली निष्कपट पवित्र फन्या- 
भों फो जिन्हों ने अपने पति के ग्रह का दशन तक भी न किया था, 
उन का पातिव्रत्य घमं नए करना झारम्भ कर दिया था, उसही 
समय में एक महर्षि परमेश्वर का प्यारा पुत्र अपनी माता की कोख 
में पल रहा था, जिस समय बंगाल की शिक्षित मण्डली में भी घोर 
अवेदिक कर्म्मों का प्रचार प्रवछ थेगों के साथ हो रहा था, ओर 
वहां की उद्वेरा भूमि और सघन सुन्दर बन भर पवित्र नदियों फा 
जल भयावनी काल्लीमाता की तृप्ति के निमित्त पशुओं के रुचघिर से 
रक्तवण दोकर एक भयानक रदय दीख पड़ता था, ओर जगन्नाथ 
फा मन्दिर समुद्र तट पर खड़ा हुआ उस के भी चेमां फो तिरस्कार 
की दृष्टि से देखता हुआ अपनी अश्लील चितन्न आर छविश्यों सर लोगों 
की आत्माओं को वाममाग का घणित उपदेश दे रहा था, उसही 
समय में वहां की पिशाच स॒ष्टि को फिर स देविक सृष्टि बनाने के 
निमित्त ओर राक्षस गृह से देव ग्रृद बनाने के लिय ओर उस अप- 
विश्न भूमि को ऋषि भूमि करने के लिये, एक बालक महात्मा अपने 
पिता के घर में शिक्षा पा रहा था-- जिस समय कि मद्रास ओर 
झन्य प्रान्तों में झूठी २ नवीन गायत्री मच्यों की रखना करके अथवा 
खुन्द्री योरपियन रमश्ियों से चंचल मर्नों को मोहित करके, अका- 
ल से पीड़ित वा पुराणों की प्रष्ट कहानियों ओर उपदेशों से व्याकुल 
आत्माओं को पाद्री लोग दिन्दूघ॒म से छीनते चले जाते थे, उस ही 








( ४) आयेसमाज गौरवादरश । 





समय नव्वेदा तर पर एक तपस्वी ब्राह्मण अपने पिता की बड़ी से 
बड़ी सम्पत्ति पर लात मारकर आत्मा फी शान्ति के लिये हधर 
उधर भटक रहा था, जिस समय कि एक झोर बहुत से लोग मध्य 
ओर पश्चिमी भारत में मुदृस्मदी करणडे के नीचे आ रुके थे, झौर 
पाश्चिमात्य बिद्वानों फी पदार्थ विद्या ( 5077:)7(!7 ) और 
दृशन ( ?[[,0850!/9 ) के सामने यदां के विद्यान लोग सिर 
झुकाकर झनीश्वराबादी, प्रकतिके उपासक मि+> हिक्सले, टिएडल 
और ब्रेडला के चेले बनते जाते थे उसी समय में दिमाक्य की क- 
न््रा में बेठा इमा वा पर्वेतके शिखर पर पद्म।सन लगाये परमेइवर फे 
प्रेम भोर भाराधन में मग्न गोतम और कपिल कणादि, पातह्जलि 
और व्यास, वशिष्ठ, राम ओर कृष्ण, भीष्म और बिदुर जैसी झाये 
सनन्‍्तान घनाने का उपाय सोच रहा था। जिस समय कि काशी की 
परिडत सभा अभिमान के शिखर पर बैठी हुई “ ख्रीज्षद्रों नाधीय- 
ताम्‌ ” का उपदेश करती थी, झौर वेदों को एक मात्र अपनीही 
सम्पत्ति बना रक्खा था, और जिस समय कि बेदोंके नाम पर बड़े २ 
तीथेस्थान व्याभिचार, मद्रिापान के केन्द्रस्थान बने हुये थे, उसीही 
समय एक दण्डी सनन्‍्यासी एक सन्‍्धे वृद्ध दृण्डी सनन्‍्यासी के पास 
उन सब अत्याचारों को निममुंड चकनाचूर करदेने के द्विये और वेदों 
का भरकाद करने के निमित्त वेद्की शिक्षा पा रहा था- क्‍यों न हो! 
रसष्टि के पिता परमात्मा कब इस बातको देख सक्ते थे कि लोग उनके 
शानको भूल जायें झोर झधमे मा पर चलते रहें, यद उन्हीं फी 
कृपा का फल है कि-- 


यदा यदाहि धमेस्प ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्थ तदात्मानं रजाम्यहम्‌ भगवदगीता 


अथोत्‌ हे अज्जुन ! जब जब घमेकी द्ानि धदोती दे तब २ अधमे 

फो जड़ले उखाड़ने के लिये परमेश्वर मुक्तजीयों फो उत्पन्न करता है 
शत्यादे इसीड्टी नियम के आश्रय पर आर्यसमाज के स्थापक “ सूल 
इंकर ” से “ सदृषि दयानन्द ” होते इये घेदों का प्रकाश दाथ में 


4 है, 


आयेसमाज का संक्षिप्ततरतिहास । ( ५ ) 





लिये हुये आये जयकि चारोओर प्रन्धका रही अन्धकार था, जिसकी 
पूणतः फाये पर झन्तिमादेश्य सारे संसार को शञात होगया कि वह 
आन्दोद्धन जिसका आभास इस प्रकार प्रस्यात होनवाला था घहदद 
थोड़े दिनों के पश्चात्‌ आयेसमाज के स्वरुप में प्रगट होगया ॥ 


इसमे अखुमात्र भी सन्देह नहीं कि आयसमाज का प्रभाव भारत- 
00 हि बे पर बिशेषत: पढ़ने के कारण ये है (१) न्याय 
पड़ने का सीक्षप्त कारण| शीला बृटिश गवनेमेन्टकी शासन प्रणाली ( २ ) 
पोराणिक विज्ञान जब भारतबासियां को व्यभिचारी, मद्य, मांसाहारो 
ओर प्रकृत्योपासक इत्यादि दुगुग साधारण रीति पर आर मुदृस्मदा 
व इसाई विज्ञान इन्द्रियारामी, सतकजनोपासक, फामी ओर मद्यपी 
विशेष रीति पर बनादिया था । हां किन्चिन्मात्र उस समय पाश्च 
मात्य विज्ञान ने इनमें फतिपय दुधुणों फो मारतवर्षीय जनों के म- 
स्तिष्कस निकाल दिया परन्तु फिर भी इस अधूरे विज्ञान ने सत्य 

माग से सपघेथा विमुखद्दी करा दिया “ एक तो फडुवा करेला दुसरे 
नीम चढ़ा / अथात्‌ झ्ारमस्मिक सपष्टि का सूल नहीं २ बिक एक 
प्रकार से इस संसार का स्मारक चिन्हद्दी मिटा दिया क्योंकि उनके 
कथनानुसार सश्टिका झारम्म केवल ४ हजारही वर्ष का समय डुझा 
ओर इंश्वरीय सत्ता स सबेधा अस्वीकार दे दृत्यादि २-- तब महर्षि 
दयानन्दने उक्त थोथले घेज्ञानिकों फे विचार पर निभेय, गम्भीरता 
पूृथेफ समालोचना करनी झारम्भ करदी | ओर ऋषि सन्‍तानों को 
बतला दिया कि सृष्टि के झारस्म का समय १ झबे £६ कोटि चैे 
कक हुआ ओर थूणे विश्वास दिला दिया कि सत्यमाग वेदाक्त 
घम € ॥ 


प्रायः फह्ा जाता है कि इटिश शासन ही के शान्ति प्रभाव से 
न्न्प आय्यसमाज़ फी उन्नति नहीं वल्कि उत्पासि का होना 
माजकासम्बन्ध | सब्धेथा निभर दे, परन्तु यह बात सरवेथा न्याय शुन्य 


असंगत है, क्योंकि भारतषष के अतिरिक्त अमेरिफा, अस्ट्रेलिया, 
अफ़रीका, ओर कनाडा इत्यादि में भी जहां कहीं कि दृरटिश शान्ति 













( ६ ) भार्यसमाज गोरवादश । 
न 
मई राज्य है तो क्या वहां इस प्रकार काई सभा, समाज (500०५ ) 
धार्मिक स्थापित हुई है ? कदापि नहीं ! परन्तु साथ ही स्मरण 
रखना चाहिये स्थापित हो कैसे जब कि झमेरिका इत्यादि देशों से 
और आर्य्यावत्ते से पृथ्वी आकाश फा सा झन्तर हे | आर्य्यावत्ते माननीय 
सृष्टि के आदि मूल से ही अस्तित्व दशा में है, जब कि अन्य देशों में 
पशु पक्षियों तक का चिन्ह मात्र भी न था, झोर परम पिता जगदी- 
ध्वर ने यदि निज घरोहर शान निधि ( थेद ) सॉपा था तो आरयया- 
वत्ते के निवासियों ही आयेजाति को ! हां इस में सन्देद्द नहीं कि 
झाय्यजाति ने इस अपूठ्वे घरोदहर को कतिपय समयों में विस्मरण 
सा कर दिया था ओर कतिपय समयों म॑ मतमतानन्‍्तरों की घनघोर 
घटा इस पर आच्छादित दो चुकी थी परन्तु यद कब सम्भव था 
कि आय्येजाति ऋषि सनन्‍तान इस इश्वर दत्तक अपूर्व निधि को 
सव्वेथा विस्मरण द्वी कर देते झथवा इस अमूदय रत्न को निष्प्रयो- 
जन ही समझ लेते | अतिरिक्त इसके इतिहास भी बतलाता है कि 
जब झाय्यजाति निवेल से निवेल द्वो जाने पर भी ओर प्रत्येक समय 
यवन रपाण धारा गदन पर प्रहार होने पर भी ओर विषय 
वासनाओं में लिप्त हो जाने पर भी परमात्मा की झपूव घरोहर की 
रक्षा में झ्ाव्नस्य, प्रमाद से फाम नहीं लिया। तो फिर यह फेस 
सम्भव था कि परमात्मा आय्यज़ाति को विस्मण करके अपनी घरो- 
हर अन्य जाति को सोंप देता, एतद्थ न्यायानुसार अपने झमानत- 
दारों ( आयेज्ञाति ) को वास्तविक दशा में होने ही के लिये सन 
१८४७ इं० के पद्चात्‌ डइटिश न्याय शासन के अधिकार में विश्राम 
दिया। ओर आत्मिक उन्नति के लिय एक ऐसी आत्मा को भेजा जिस 
ने निष्पक्ष होफर वेदों की शिक्षा के प्रचार में आत्म समपेण करदिया 
जिसका पवित्न नाम देयानन्द्‌ था। उस समय बृटिश शान्ति शासन 
के प्रभाव से चारों ओर राम--राज्य फे समय खा पृतीत द्वो रहा 
था, लोग आयेसमाज में आनन्द पूर्वक इन्द्‌ के इन्द्‌ सम्मिलित दो 
रहे थे, ओर पुरानी, किरानी, कुरानी और जैनी इत्यादि मतावलस्वी 
हैरान दो रहे थ कि “छे” यद्द क्या दो गया ? पौराणिकों के मनद्दी 


मन में सन्देद्द दो रदा था कि दमारे बम्बभोंले का घोर शब्द झोर 








आयेसमाज का संक्षिप्तततिहास । ( ७ ) 





में घयटा, घाड़ियालों की भकनभनाहट क्यों मन्द पड़ गई। 
हमारे ही मं स “आश्म” फी ऊछलित गुन्जायमान शब्द 


आ रहा है । मुहम्मदी भारयों का ख्याल चक्कर में पड़ गया 
कि छः सो वष तक जिस काफ़िर क़रोम पर मुहम्मदी शमरशर 
( तलवार ) चलाते २ थक गये थे, ओर झब भी शान्त 
समय में कुछ न कुछ “ अलछाह व अकबर ” की सदा 
ही सिखात रहे परन्तु हाय ! ख़ुदाकी ग़ज़ब यह वेद बेदकी 
नवेद्‌ कहां से झोर क्‍यों कर आपडुंची कि जिसने मेरे इस शिकार 

को हमसे सव्वेदा द्वी के लिये पृथक कर दिया ओर लेने के देन पड़ 
रहे है, इंसाइ साचते थे कि मसीही भड़ों का ग़ल्ला तो कुछ कमही 
नहुआ यह अपरचयी हिन्दी भड़े ओंश्मू-ओश्म मिमियाती हुई 
फहां से आगई ! सबसे विशेष चिन्ता जेनियों के चित्त में उत्पन्न हुईं 
कि"पें यह क्या विचित्र लीला है कि हमारे घम ग्रथों को अन्यमता- 
वलम्बी दशन तक नहीं कर सक्ते थ तो क्यों कर मरी पोल की ढोल 
सुनाई देरही हे । यहांतक कि पश्चिमीय वेज्ञानिकों का मस्तक 
घूमगवा कि जिख वेदों को हम बोग खेकड़ी वर्ष से बच्चों की बिल- 
विलाहट आर बनचर मन्दबुद्धियों की रचना फीहुई बतलाते थे वद्दी 
वेद शास्त्रों में यह कहां स सारी विद्याओं का संडार निकल पड़ा 
इत्यादि २ चमत्कृत्यों को प्रकाश करते हुये महर्षिद्यानन्दने घोर निद्रा 
में सोते इुये भारत वासियों फो वेदिक विज्ञान को उत्तेजित करके 
| गम्भीर बाणी से जगा दिया-वेदिक बिज्ञान से लाभ उठाने के ।ननिमित्त 
मद्षि निज काय्य ()/58[(00)0) आयसमार्जो के सुपुद्‌ करके भारतदी 
नहीं वरन सारे संसार के फल्‍याणाथ चंदिक घम पर बलिदान होता 
हुआ ता० ३० अक्टूबर १८८३ इ० तथा कार्तिक के अमावास्या दीपा 
वल्ली के दिन इस झसार संसार से सदाक लिये बिदा होगया । उन 
का कार्य ( ॥[550).४ ) क्या था उनके दानपत्र (घधसाीयतनामा) 
जो “ औ्रीमती परोपकारणी सभा झजमेर ” का उद्देश्य हे घही उन 
का मुख्य उद्देश्य था--जिसका विवरण इसप्रफार हे ॥ 


(१ ) बेद वेदांगादि शास्त्रों का प्रकाश करना अथोत्‌ उनकी ब्याख्या 
फरना व कराना ॥ 








( ८ ) आयेसमाज गोरवादशे । 









रा २) बेदोक्त घरंका उपदेश लेख द्वारा करना, कराना ॥ 


(३ ) आर्यावर्तीय झनाथ और दीन ख्री, पुछष, बालक और बालि- 
काओ के रक्षण पोषण आदिकी सुशिक्षा करना, कराना ॥ 


परन्तु हाय ! स्वाथपन और चाहुताबाद. 


महर्षि के पदचात्‌ वेदिक विज्ञान ओर येदांगों से अपरचित ब्लोगों 
| आयवेसमाजक नताओ | के चित्त में वेदों फी वास्तिविक श्रीति तो होदी 
की निबेलता | नहीं सक्ती थी, परश्चिमीय शिक्षा के प्रभाव से 
सॉधियाये इये कतिपय अंगरेज़ी शिक्षित जो महर्पि के उपदेश द्वारा 
कुछ खुधार पर द्वोने से समाज्ञ में प्रविष्ट दो चुके थ । झब उन्होंने 
सोचा कि बिना पश्चिमीय शिक्षा ( झंगरेज़ी भाषा ) से शिक्षित हुये 
हम लोग अपने शाहन फत्ताओं ( इक्‍्फामों ) के साथ कैसे सम्मि- 
छित होसकेंगे, अतपव इस सिद्धान्तको सन्मुख करके झाये- 
समाज के नेता ( .:0):778 ) जो पहिले ही से मंगरेजी भाषा फे 
प्रबल सनेद्दी थे उन्हों ने अतीव गंभीर भाष से आभायसमाज के सश्चा- 
लगन का भार झपने सिर पर छेकर “द्यानन्द्‌ एंग्लो वैदिक- 
कालिज़” स्थापित कर दिया कि ज़िस्में ऋग्वेदीय संकालित 
पुस्तक को सायणभाष्य ओर उपनिषद्‌ शंकरभाष्य के झनुसार शिक्षा 
दी जाती दे जो दयानन्द कालिज के छात्रगण वेदानुयायी होने के 
बदले वेद विरुद्ध नास्तिक हो जाने की सम्भावना है, ऐसा क्यों ! 
जिसमें वटिश विश्वविद्याक्षय ( (0 ५एधशप'ए ) में सम्मिलित 
होने फा सोभाग्य प्राप्त होता कि छात्रगण प्रमाण पतञ्म पाने पर 
सरकारी नोकरी प्राप्त कर सके इत्यादि । फतिपय सभासद जिन 
को महर्षि की शित्ता का वास्तविक प्रभाव पड़ गया था, जिन की 
दृष्टि में वेदों की महत्वता आगई थी, ओर उन को पाश्िचिमात्य शिक्षा 
घालों नेहताश करके भ्रस्तव्यस्त कर डाला था, शोक ! कि आये 
समाज के उस समय फे अपरिचित नेतागण झत्पकालिक प्रशंसा 
झोर सगनेषिणिक आशार्य दोने पर भी सम्भव था कि अपनी वीरता 





आयेसमाज का संक्षिप्तरतिहास । ( ६ ) 





व उद्योग से सम्भल जाते, परन्तु नहीं घद् स्वयं निवल थे कयोंकर 
सम्मऊ् सक्ते थे, और पद्चिचमीय शिक्षा ने उन फे सस्तिष्क में पूणे 
अधिकार प्राप्त कर लिया था यद्द उन फे विचार ही मे नझा सक्ता 
था कि बेद वेदाड़ों की शिक्षा से संसार को कुछ लाभ हो सक्ता है 
या नदीं। 


अपने नेताओं की निबेलता का फल आागय्येसमाज़ फो शीघ्र द्वी 
इसनिर्वछताकाफल | उठाना पड़ा अथोत्‌ भयानक गश॒ह विवाद ( घरेल 
औरआयैसमाजपर | छड़ाई ) झारम्भ हो गई, जो लोग आर्यसमाज में 
प्रथत | केबल वेदिक विशान के प्रेमी होकर प्रथिष्ट इये थे 
आपात्त. | थे एक दल “महात्मापार्टी” में मोर शेष पश्चि- 
मीय शिक्षा के प्रेमीजन द्वितीयदल “कलषचडपार्टी में सम्मिन्षित 
दो गये। द्वितीय दल में मांस भक्षण के बादालुबाद का विचार 
लाला मूलराज जी एम. ए्‌. एक्स्ट्रा अखिस्टेरट कमिइनर की मल्रि- 
नात्मा के प्रसाद से आरम्भ हुआ, त्राहिमाम्‌ ३२ जिस के कारण 
आयेसमाज को घद्द ग्रधोगति का समय देखना पड़ा कि जिस अधो- 
गति का घकका असाध्य नद्ीं तो दुसाध्य अवश्य हे, भार द्वितीय 
दल की भीतरी लीला प्रकट होने पर झायपवालिक उन से सवदा 
के लिये विमुख द्वो गई “द्यानन्द ऐंग्लो वेदिक काक्िज की प्रवन्ध 
कते समिति ( 0४५४७ (४९ (000पएफा: ) प्रथम ही से 
प्रथक ज्ञान बूफकर बनाई गई थी, इसलिये उस को आयंसमाजो 
स सरलता पूर्वक प्रथक कर लिया गया। इस गृह विवाद म॑ आय 
समाज झपनी प्रस्तित्व तो झवश्य दी स्थिति रख सका, परन्तु 
शोक ! कि दो प्रथम कच्चा के उच्च नेता ( (५]..४५१6।].,. 
[,[00)2न्‍6 ) जो वेदों के परम भक्त थे इसके प्रभाव से प्रथक्र 
हो गये अर्थात्‌ श्री मान लाला हेसराज जी वी. एप. झवेतनिक प्रिन्स- 
पत्न दयानन्द्‌ ऐग्लो वेदिक कालिज लाहोर ओर सुप्रसिद्ध भी मान 
लाला लाजपतिराय जी-- इन के आतिरिक्त और भी थोड़े उच्च 
नेता यथा श्री मान ल्वञा० लालचन्द एम. ए्‌. स्थापक द्यानन्द एंग्लो 





डरे 





( १० ) आयेसमाज गोरवादशे । 





बेदिक कालिज व छाला मूबराज जी एम. ए. एक्स्ट्रा भ्रसिस्टेणट 
कमिइनर घ राय नारायश दास जी पम. प. ध लाला इंश्वरदास 
एम. ए. व लाला द्वारिकादास एम. प. प्लीडर चीफ़ कोटे लाहौर 
इत्यादि २ की भी वियोग का कठिन वुःख उठाना पड़ा-- उपरोक्त 
दो महामुभावों के काय्ये का ढंग प्रथक्‌ हो जाने स आय्येसमाज 
दुः्साध्य रोगों से पीड़ित हो रहा था, परन्तु परमात्मा के असीम 
अनुग्मह से श्री मान महात्मा मुंधीराम जी ( वत्तेमान मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकूुल कांगड़ी-दरिद्वार ) इन दुःसाध्य रोगों फो नष्ट फरने के 
लिये महर्षि घन्वंतरि जी फे सरश प्राप्त द्वी गये, ओर उन के अनु- 
यायी भ्री मान रायपेड़ाराम जी व राय ठाकुरदत्त घथवन पकक्‍स्टा 
असिस्टेरट कमिश्नर, डाक्टर परमानन्द जी एम. प्‌. राय लब्धघाराम 
जी बी. ए. मलिक ज्वालासद्दाय जी व मि० रोशनलाल जी बी. ए. 
वैरिस्टर पटला व पं० रामभजद त्तजी बी. प. प्लीडर चीफ़ फोटे लाहोर 
व लाला रामकृष्ण जी बी. प्‌. प्लीडर दत्यादि २ इये जिन्हों ने आत्म 
सम्मपंण करके गम्भीर भाव से महात्मा मुशीराम जी के महोपकारी 
घमं काय्यों में द्वाथ बटाया। गृह विवाद सम्बन्धी झंगड़ों को 
सवेदा के लिये सम्बन्ध तोड़ दिया. झथांत्‌ “बेद प्रचार फण्ड” 
स्थापित करके अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का चमत्काये दिखला दिया, ओर 
सिद्ध फर दिया कि आय्ये पवलिक भूतपूर्व नताझों से साधारण 
सम्बन्ध रखकर उन पर पूण विश्वास ऋः सक्ती है। 


भ्् हर 


वेद प्रचाशक फरण्ड के स्थापित द्वोते द्वी उपदेशकों की संख्या 


एज लए 2. का .. हा 0 
आयेसमाज पर [| बढ़ाई गई, ओर उपदेशक लोग भी खुभीते ओर प्रबल 
द्वितीय आपत्ति | उत्तेजना फे साथ वेदिक घम के प्रचाराथे कटिवद्ध 


गये, दिन दूने रात चोगुने साहस से पुनः फाय्य आरम्भ हुआ | 
आर भयभीत पुरानी, किरानी, कुरानी, आदि नेतागणों फे बदन 
फिर से मलीन होने लगे जो कुछ समय गृद विवाद के कारण 
प्रफुल्ल बदन दो कर झायसमाज पर द्वास्य दृष्टि से देखते रहे, मुद्द- 
म्मदी शपनाग ( झज़द्हा ) फो असंख्य देशों और जातिझों फो एक 











आयेसमाज का संक्षिप्ततरतिहास । ( ११ ) 








फुडुगर में भस्म फर देने का तो स्वभाव ही था, झाय्यों को पुन: 
सम्भल कर फाम करते देख अत्यन्त कोपानल भें स्वयम ही भस्म 
दोने लगा, मुदम्मरी नेतागण जो वाचिक, लेखिक श्ास्त्रार्थे द्वारा 
प्रथमद्दी पराजय को प्राप्त द्वो चुके थे अब इसके अतिरिक्त उनको और 


कोई उपायही न सूभकपड़ा कि न्यायाक्षय में जाकर क्रानूनी बर्साव 
कर इसलिये प्रथम “विसमिलादह" उन्होंने दिल्ली न्‍्यायात्षय में कि, 


जहां से पराजित होने पर मुहम्मदी भाई प्रत्यन्त क्रोचातुर द्वोगये, 
ओर मिज़ों गुलाम अदमद्‌ क़ादियानी ने इस क्रोधागिनि में और इंघन 
लगाया, श्रीमान्‌ घमेचीर पं० लेखराम जी झाय पथिकफे विरुद्ध 
उनकी सुत्यु सम्बन्धी भविष्यद्वाणियां झारम्म दोने छगीं, और अस्त 
में उनकी मन्त्रणाकी कुचाल से ता० ६ माचे १८४७ ई० इंदके दिन 
पक निबेल्ात्मा, दुष्ट, पापी मुसलमान ने धोखे स्रे उस्र पुरुषसिंह 
घमेबीर पं० लेखराम को सवेदा फे लिये झआर्यसमाज से पृथक कर 
दिया, घधमवीर की मत्यु स झायसूमाजफो एक महाभीषणः आपत्ति 
का सामना करना पड़ा, सम्भव था कि उपदेशकों ओर व्याख्याताभों 
को अवश्यदी निबे आर भयभीत बना देता--जबकि आयेपवलिक 
ओर नेतागण इसप्रकार रढ़ चित्त ओर घमेपर बलिदान के पूणतः 
आद्रणीय न द्ोते- श्रीमान्‌ लाला दंसराज़जी बी. ए. व उनके द- 
क्षिण भुजा बा० लाजपतिराय्न्रे भी उल समय पझ्मर्यसमाजियों के 
कार्य में पूणे सहायता प्रदान की ओर संसार को दिखला दिया कि 
समय पर दोनों दल एक दो सक्ते हैं, मोर थोड़े फाल तक परस्पद 
मिलजुल कररदे, परन्तु उनके काये का नियम स्वथा समाज फे 


नियमों से विरुद्ध था, इसलिये बहुत समय तक भिलज्ञुत्ष कर न 
रद सके तथापि राय ठाकुरदत्त घवनपतती दूरद्शिता, बिशात्र बुद्धि 
मतासे झौर मद्दात्मा मुंशीरामजी की प्रधानता में आयेसमाज ज्यों 


त्यों करके पुनः वास्तविक दशा में सम्भल झाया झोर पूणे बल 
पूथेफ वेद्क धर्म के प्रचार में लगगया झौर विश्वास पूथेफ कहा 
जा सक्ता हे कि यद झापलि झायसमाज में नवीन आत्म बल 
प्रवेश होने का कारण हुई ॥ 








( १२ ) आयेसमाज गोरवादश | 


" भी कद चुका हूँ कि झाय समाज के देवी जनेंने शास्त्रार्थ से 
नवीन तृतीय आपत्ति पराजय प्राप्त दोने पर बिहल धोकर अब क़ानूनी 
का आरम्भ | बत्तोव आरम्भ कर दिया, जिसका प्रथम बक्तोव 
दिटली में फिया गया, यद्द प्रभियोग मुदृम्मदियों की ओर स प०ल्षेख 
रामजी के बिरुद्ध था, जिसमें झ्रायोद्दी को बिजय प्राप्त हुआ, इसी 
के अनुसार पक झभियोग पञ्ञाब पोराणिकों के नेता थ वत्तमान 


९ 


मदहामन्त्री “ श्री भारतघम मद्दामरडल ” प॑० गोपीनाथ फी ओर से 


झायभूषण महात्मा मुशीरामजी के विरुद्ध उपस्थित कियागया था 
परन्तु उस ( गोपीनाथ ) ने भी भ्रन्त में द्वारखाई, तत्पदचात झाला- 
राम खाधुने जो हिन्दू धरम सभाओं फी झोर से ब्याख्यान दिया 
करता था, आयेसमाजों के विरुद्ध लोगों को भमड़काना आरम्भ कर 
दिया, ओर थोड़े मृव्यवाली छोटी २ पुस्तकें ( ॥१0 (!'8, ['श्वत- 
9008, ) इस प्रकार के प्रकाशित कराये कि जिसमें आयों को अ- 
श्लीलसे झइलकील शब्दों में कुबाइ्य फद्दा ओर इसके झतिरिक्त आयों 
को राजबिद्रोही सिद्ध करनेकी चेष्टा की, परन्तु पुलिस की रिपोर्ट 
पर मजिस्ट्रेट ज़िलाने १५३ (श्र) घाराफ अनुसार झालाराम पर 
अभियोग चलाया ओर डचित दण्ड दिया। हमारे पोराणिक भाइयों 
ने अपने पुराने पड़ोसी मुदम्मदी भाश्यों के अनुकरणा में केवल 
अभियोग ही में साथ नहीं दिया बढिकि पं० तुलसीरामजी स्टेशन 
मास्टर फरीद्पर को बध फरके दिखला दिया कि समय पड़ने पर 
पौराणिक भाई भी इस निशाचरी कमे से घृणा नहीं करसक्ते | एवम्‌ 
मुदस्मदी घ्णित कर्मो का प्रभाव पोराणिफों पर अपना पूण अधि- 
फार फरचुफी हे | रहे जेनी, सिख, इंसाई इन्होंने फेवल्ष अभियोगही 
में मुदम्मदियों का साथ दिया दे, जिसके लिये अभियोग दिल्ली 
जनियों का पं० शम्भुद्त जी उपदेशक श्रीमती झाये प्रतिनिधि सभा 
पञऊजाब के विरुद्ध: ओर अभियोग कनोांत्ष ईसाइयों फी ओर से फति- 
पय सभासद्‌ आयेसमाज़ कनॉल के विरुद्ध, ओर ततखालिसा फी 
ओर से रोपढ़ झादे आयों फे विरुद्ध इत्यादि २ का भ्रयांप्र प्रमाण 
दे। आयेसमाज पर तो उपरोक्त भापत्तियां अपनी कृपा दृष्टि कियेददी 





आयेसमाज फा संक्षिप्तततिहास । ( १३ ) 





थी, अभाग्यवशात्‌ आयोवत्ते पर इसी समय अकाल मद्दा विकराल 
स्वरूप धारण करके झनेक नर नारिया फो कार के गारू में डाल 
रहा था| हज़ारों हिन्दू अनाथ बच्चे सड़कों पर पड़े इये मारे च़ुधा 
के अटदप कालिक जीवन की भाशा सिसक २ कर जोह रहे थे, बड़े २ 
उच्च घरानों के नन्हे २ सुकुमार बालक, बालिकायें क्षुघातुर हो हो 
कर घोड़ी की लीदकें दाने ओर क़ेसे गिरी हुई रोट्ियों के डुफड़े ले 
लेकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय एक झोर इस देशके 
श्रीमान, सेठ, साहकार ओर राजा मद्दाराजा झपनी हथेली में गाव 
बुम तकिये के सहारे झंगडढ़ाइयां ले छे कर हेद्री, ज़हरन के नृत्य 
गानके प्रेम मे छकित द्वोरदे थे। ओर दूसरी ओर इन्हीं नन्हे २ दुध 
मु्दे बालक बालिकाओं को मसीही दल अझपने शरणमे ल्ानेका प्रयत्न 
फर रहे थे | परन्तु शाबादश दयानन्द के प्यारे आय पुरुषा को ! कि 
जिन्होंने ठीक समय पर झपनी अपू्वे उदारता व साहस का पूर्ण 
परिचय देकर लगभग २४०० झनाथ बालक, बालिफाओं फो फराल 
काल के गाल से निफरालदी लिया | इधर फांगड़ा के विख्यात भूँचाल 
ने भी अपनी घणित कुचालकी बह भयंकर विभीषिका का कमाल 


दिखलाया कि जिसको समाचार पत्रों के पाठकों को भलीभांति 
विदितदी दोगा। इस समय में भी वेदिक घम्म सेवी आय पुरुषों को 
इस परोपकार रूपी जृहत यशम भाग लेनेको झानाही पड़ा, जिसमे 
बह फायेवादी योग्यता पूवंक दिखलाई कि जिसकी प्रसंशा स्वयम 


पेजाबके ध्रीमान जनाब नव्वाब लेफटेण्ट गवनर साहेब 
बहादुर भ्रीमुख से की है। यही दोनों उपकार का समय दे कि 
जिसके पूणत: सिद्ध दोजाने पर श्रीमान्‌ छाला लाजपतिराय जी 
जगत प्रसिद्ध भारतनेता ( !00॥)0 0, ॥20॥)770 ) खमके गये, 


इधर इनके अतिरिक्त अन्य आये नेताओं का भी अझकथनीय, झवि- 
शान्‍्त परिश्रम व उद्योगने उनकी महत्वता सर्वेसाघारण में विशेष 
रूपसे प्रकाशित करदी, परन्तु मन्दयुद्धि, मलिनात्मा, छवेषी, दुरा- 
भ्रही जनों का अन्तःकरण फ्रोधानस् भें दग्धघदी होता गया, क्या कर 





( १४ ) आर्यसमाज गोरवादशे । 








. थे! हां सिवाय इसफे कि ञ्रायों फे विषय में राजबिद्रोहकफा 
अभिशाप आरोपण करने का प्रयत्न करें | 


ग्रायसमाज झपने छुठे नियम फे गोरवासिमान में इस विषय पर 
हक लेशमात्र भी ध्यान आफषित न फरसका कि जिस 
तृतीय आपत्ति फाम को हम समस्त संसार के उपकाराथ कर रहे हई 
वह वास्तव में हमारे लिये वुखदा|यकफ सिद्ध दोवेगा ओर इस शुभ 
काय के बदले हमारे शिर पर वत्तमान राजनतिक ( ?/6807$ 
?०॥४८७) ) दल नहीं नहीं बिक राजबिद्रोही होने का झभिशाप 
लगाकर राजविद्रोह फा मुकुट बांधने का प्रयत्न किया जावेगा। 
यद्द तो अवश्य हें कि पवलिक ( !पो)|० ) निस्संदेह दुरदाशता 
नहीं होती परन्तु आाश्चय दे कि झ्रायसमाज के काय्यकत्तों नेताओं 
मे भी सिधाय महात्मा सुशोराम जी के इस का गुप्त भेद आर कोइ 
न जान सका, आर इस प्रकार अकेले दूरदर्शी मद्दात्मा फी तीक्ष्ण 
दृष्टियों ने निस्सन्देद्र झ्रागत आपत्तियों को ताड़ लिया था ( इस 
विषय की साची उस समय के “सत्य घमं प्रचारक” के पिछले 
अंकों में पर्याप्त है ) जिसके रोकने के लिये उन्हों ने फोई प्रयत्न 
उठा नहीं रक्‍लखा दे, परन्तु मद्दात्मा जी फो नवीन ग्रह विवाद से ही 
पूणो अवकाश न प्राप्त होने पर पदरचात्‌ कुछ इस आवश्यकीय 
कार्य्यों में मन्द्ता करनी पड़ी, यद महात्मा दल के गृह विधाद फी 
अशुभ बाणो श्रवण गोचर न होती यदि श्री मान्‌ राय ठाकुरदत्त जी 
घवन पकक्‍स्ट्ाा असिस्टेण्ट कमिश्नर जैसा प्रबन्ध कत्ता, विद्वा सपा त्र 
ओर दुरदर्शी भ्रचानक कर्नाल से सीमाप्रान्त के जिलों में न चलना | 
जाता, क्योंकि कनोल में रहते इये उस महात्मा की राय फिसी एक 
या दूसरे की ओर झुकी हुई नहीं भ्रकट होती थी, नहीं २ कुछ हम 
भूलते हैं ! इसके अतिरिक्त इस नवीन ग्रृद विवाद्‌ फे सामान चिर- 
फाल से एकत्रित हो गये थे, क्योंकि कलचडे पार्टी फे वियोगावस्था 
में अभाग्य से पशद्चिमीय शिक्षा फा कुछ न कुछ ल्ेशमात्र महात्मा 
पार्टी में भी शेष रद्द गया था, जिस प्रकार कि महात्मा व कलचडे 
पार्टियों के पृथक दोने के कारणों का ग्रूढ़ विषय स्थगेवासी श्री मान 





आयैसमाज का संक्षिप्तततिहास । ( १५ ) 





लाला साइदास जी एम. प्‌. मन्त्री आयेसमाज दाहोर ल्‍ जा 
रहे थे, उसी प्रकार अब भी राय पेढ़ाराम जी का गस्भीर भाव गुढ़ 
विषयों का दवाये जा रहा था, अन्त में पद्दिलि फी नांद यद नष्ट 
बुद्धि का फल भी उसी प्रकार फूट कर निकला, परन्तु बहुत दी 
असमय में मिकला, इस ग्रह विवाद में सब से बड़ी भारी हानि जो 
आयेसमाज को पहुंचाई गई वह यह दे कि मद्दात्मा मुंशीराम जी 
का कई एक वार गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पद पर स इस्तीफा 
देना पड़ा ओर गुरुकुल सम्बन्धी द्रव्य के आय व्यय में हानि का 
अभिद्ञाप लगाया गया । जिसफ फारण महात्मा जी का ध्यान 
विरोधियों की ओर से हटकर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने में लग 
गया | इधर उत्तम अवसर तथा खाली मैदान पाकर विरोधी जन 
वृटिश गवनमेण्ट को इस विषय का विद्वास जमाने में फल्ली भूत 
हो गये कि आयेसमाज राजनेतिक दल ( /20]808! 3009 ) नहीं २ 
वाल्कि राजविद्रोदियां का दल है उस समय सम्भव था कि आये 
समाज्ञ फा द्वितीय दल ( कलचडे पार्दी ) जो पश्मीय शिक्षा से 
गर्वित दो कर शासन क्ताओं ( हुकामों ) के सहयोगी दोने का 
सोॉभाग्य भी प्राप्त कर चुका था, इस घृशणित कफाय्यवाहियों से 
गवनमेण्ट सफोर को भत्वी प्रकार समझा बुका कर सचेत कर देता, 
झथवा लाला इंसराज जी का प्रभाव शाली झान्दाोलन झआयसमाज 
के नेताओं फो ही सचेत कर देता परन्तु-- 


का वर्षों जबकूषी खुखाने | समयचूकिे पुनिका पछि ताने ॥ 


के अनुसार ठीक ऐसे समयमें जबाके शाशनकता दल झथात्‌ 
४ कन्सवटिव पार्टा ” के शाशन का सिकज्ञा ढीला इुआ ओर 
“ लिबरल पार्टा के शाशन रूपी भ्ुवनभास्कर भारतरुपो 
झाकाशमण्डल में प्रावुभोव दोता भया, भारतजातीय मद्दासभा 
अथोतव्‌ “ इन्डियन नेशनऊर कांगरेस के नेताओं की स्उगत्रष्णा 
सरदधा भझाशायें उत्पन्न होने लगी, उसीद्दी बीचमें बेग का अंग भंग 
कियागया, और ला० लाजपतिराय जो प्रथमही से उक्त कांगरेस में 








( १६ ) आयसमाज गोरवादशे | 





प्रसिद्ध नेताओं की गणना में होचुफे थे १६०४ ईं० में मि० गोखले 
मदहदीदय सहित इज्ललेण्ड को सिधार गये। इधर बंगाली बादबुओों ने 
वेग संग द्वने के कारण विदशी वस्तुओं का वहिष्कार और स्वदेशी 
आन्दोलन का फठोर प्रण घारण करत्रिया, जिसका प्रभाव भारत 
वर्ष के एक ओर से लेकर दूसरी छोर तक गेभार भात रसे आचछा- 
दित होगया, यही सब कारण था कि जिसस लाला दंसराजजी का 
भी मस्तिष्क घूम गया, क्योंकि उन के प्रायः प्रख्यात २ घर्म वीर 
नेता “इन्डियन नेशनल काड्ररेस” द्वारा उस समय उन की सीमा 
से निकाल जात थ जिस कारण वह अवस द्ोो रदे थे। हाय ! 
विशेष पद्चमीय शिक्षा मनुष्य को पत्तेमान राजनेतिक में फसाये 
बिना रह दी नहीं सक्ती ॥ 


यद्द अभी बताया जा चुका है कि महात्मा दल तो गदह विवाद 
आयेसमाज की | सम्मन्धी मंमकयों में तत्पर था ओर द्वितीय दल के 
चतुर्थ आपत्ति | प्रायः विश्वासपात्र नता उन की सीमा से बाहर किये 
जा रह थे जिसके प्रमाण में “इंडियन नशनत्र कांग्रेस की साखा 
“पञ्ञाब पेसीशियन के प्रसिद्ध काय्येकत्तो मि० एस, एस. भाटिया 
( ॥॥. ४७, 8. !)॥8078 ) की उस निभयता से लिखी हुई चिटठी की 
ओर ध्यान आकर्षित कर देना पर्याप्त हे, जो मद्दात्मा समुशीरामजी 
के किसी २ लेख का उत्तर समाचारपत्रों में छपा था उस में मि० 
भाटिया न अतीव चिक्तमदक ओर प्रभावशाली शब्दों में कद्दा था 
कि “शोक ! कि झार्यसमाज ने पूर्ण देश दितेपियों ओर झात्म सम्म- 
पंण कत्ताओं को अपनी लघुसीमा के भीतर लाकर देश सवा रुपी 
महान यज्ञ से सर्वेथा बश्चितकर दिया हे” यद्यपि उक्त मि० भाटिया 
का बचन स्पष्ट ाब्दों में इस विषय का पूणे साक्षी दे रद्दा हे कि 
वत्तेमान राजनेतिक नेतागण भी आयेसमाज को झपने अभिप्रायों 
के विरुद्ध समभते दें, परन्तु साथ ही मि० भाटेया के बचनों से 
यह भी सिद्ध दोता है कि वे छोग चाहते हैँ कि आयेसमाज भी 
दमारी हां में दां मिलाना आरम्भ करे-शोफ ! कि उनकी झभिल्वाषा 
किसी अंश में पूणे भी हो गई, झथोत्‌ इशलेण्ड से पुनः भारत में 





आयेसमाज का संक्षिप्तरतिहास । ( १७ ) 








शुभागमन करते ही भीमान्‌ का० लाजपतिराय जी ने घत्तेमान 
राजनेतिक नेताझों से पूण रीति पर द्वाथ बढाया, एक्सटैनेट 
( गमेंदुल ) तो न थे किन्तु मायडेद ( नमेंदलर ) के प्रसिद्ध नेता 
हुये । अब ला० लाजपतिराय जी और उन के कुछ थोड़े इशट मित्रों 
के कारण से जो ब० राजनेतिक सभा में प्रवेश इये थे, माय्येसमाज 
के विरोधियों को यह दोषारोपण करने का प्रधान लक्ष्य प्राप्त दो 
गया कि आयेसमाज भी प्रबल्ल राजनेतिक ब राजविद्रोददी दल है। 


अब में इस “आयेसमाज का संक्षिप्त इतिहास” फे 
उपसंहार | प्रकरण को समाप्त करते हुये इस विषय फी वि 
चना करता है किजों प्रायः लोग कहा फरते हैं कि 

१९.०७ ६० के राजनेतिक व स्वदेशी आझान्दालन से ओर ला० छाज्ञ- 
पातिराय के देश निष्काशन होने से आयेसमाज भयभीत हो गया 
इत्यादि २-- प्यारे पाठकों ! स्मरण रक्‍खो कि आयेसभाज भयभीत 
क्योंकर दो सक्ता है क्या इस का पौदा लगाने वाला महर्षि दयानंद 
भयालु व किपुरुष था-- नहीं नहीं कदापि नहीं।! परन्तु हां इस 
आधुनक थोथले राजनतिक तथा मारधर पकड़ इत्यादि मंभटों में 
ब्यथे समय गैँवाने से प्रथम ही आयेसमाज उदासीन था, ओर हे, 
ओर रहेगा-- आज कल भारतवषे में अनेक घमे व जाति की सभा- 
भर के जोंग मुख्य २ नगरो में सभाय कर २ के धूम मचारहे दे कि 
हम राजभक्त हे | हम देशभक्त दे !! हम प्रजाभक्त दे !!! इत्यादि २ 
मन्तव्य पास हो रहे हे । कोई राज़भक्त बनकर देशभक्तों से द्रोह 
कर रहा दे कोई देशभक्त बनकर राज़भक्तों को उढ्दी पुल्टी खुना 
रहा दे, परन्तु आयेसमाज आज तक न कभी राजद्रोद्दी न देशद्रोदी 
मोर न प्रजादोंदी था तो क्योंकर आज़ इस नवीन पदवी अथवा 
नवीन भक्ति फी कराठी धारण करे क्योंकि भाव में अभाव ओर 
झभाव में भाव नहीं हो सक्ता, झ्रायसमाज अपने पांचवें नियम के 


झजुसार सब काम धम्मोनुसार अथात्‌ सत्य ओर अस- 
तय को बिचार के करेगा चादे राजा हो चाद्दे प्रजा किसी का 





छ 


( १८ ) आयेसमाज गोरवादशे । 






नि पत्षपात नहीं, जिन्हे की कं से अन्याय का उपचार 
हावबगा ऋाचषदध्य निशेक भाव से आयेसमाज सत्यसमालोचना कर 
डे क्योंधि 4 8 के. 

सकेगा क्याकि उस का अन्तिमोदेश्य “निनदन्तु नीति निपुणा 
यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविदशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अग्येव वा मरण मस्तु युगान्तरेवा न्यायात्पथः प्रवि 
चलन्ति पद न धीराः” दे-- 








इसके आतिरिक्त किसी २ मन्द बुद्धि ठेषी ओर कुविचार बाले 
पुरुषों ने हमारी न्‍्यायशीला गवनेमेराट फो महर्षि तथा अन्य आये 
समाजिक पुस्तकों में राजबिद्रोदह सिद्ध कर दिखित्ाने की चेष्टा की 
है, इस विषय पर विशेष लिखन की फोई आवश्यकता न थी क्योंकि 
मुट्ठी भर धूली उठाकर सूर्यभुवनभास्कर को फोई छिपा नहीं 
सक्ता, उलटे वह धूली उस ही के मुख पर आ पढ़ती है, परन्तु 
कतिपय अधेशिलित आयेभाई इस विषय को फिसी विपज्ञी के मुख 


से सुनकर घबड़ा उठते द्वांगे, एतद्थ उन्हीं के लिये द्वितीय प्रकरण 


कि 


में इस विषय के सिद्ध करने की चेष्टा की जाबेगी ॥ झोरेम्‌ शम्‌ ॥ 





हति आयेसमाज का संक्षिप्त इतिहास 
समाप्तोयम । 











आयेसमाज और वर्तमान राजनैतिक | ( १९ ) 





कक 
*ऋ आत्म * 


द्वितीय प्रकरण, 


ह 
आयसमाज व वत्तमान राजनैतिक और 







->) सत्याथप्रकाश ओर राजविद्दोह ॥६< 


न २०००-०० ०ई विकार पिवहिर ही? है: < रस ाइशाकितकककत+++++«>««न»« 


आयेसमाज के विरोधियां को इसप्रफार का अघसर आर्योकी शि- 
जा । पर. | फायत फरने की सफलता झनायासही प्राप्त होजाना 
झूठी शिकायत | कुछ दुस्तर न था क्योंकि इधर दो पक थर्षों से 
राजनेतिक घ स्वदेशी आन्दोलन में बंगाल व पंजाब के प्रान्तों में घर 
पकड़ मारपीट का निन्‍्द्नीय कार्य झारस्भ दोगया जिसको वत्तेमान 
शासन कत्ताओं ने उक्त कार्यों को राजविद्रोद्दात्मक झ्रानदोत्नन मान 
लिया है । उधर विरोधी दलने गवर्मेन्ट को यह खुकाना आरम्भ 
करदि्या कि जिस स्थान पर आयेसमाज फी अतीच प्रावढ्यता है 
वहां राजविद्रोहियों का दल उन्नतिको प्राप्त होरहा है, परन्तु उन | 
चुगुलखोर व खुशामदी टट्टुओं फो यद्द माढूम दहोसका कि बंगाल 
व मदरास के परानन्‍्तों में जहां झायेसमाज फी स्थिति-केक्ल नाममात्र 
ही दे वहां पर भाधुनिक राजविद्वोह या वत्तमान राजनेतिक आन्दो- 
बन विशेष अधिकता से क्‍यों होरहा है ? और युक्त प्रान्त में जहां 
आयेसमाज की संख्या ३०० से कहीं अधिक ओर जिसकी उद्नति 
सारे भारतवषे में प्रस्यात हे बहां पर किसी प्रफारका झान्दोलन 
स्वप्न में भी नहीं हुआ है, परन्तु दाय ! “ फाक कद्दि कल्ल कण्ठ 
कठोरा ” फे फथनानुसार नीच अपनी नीचता से नहीं चूकते, हे 


'धमास्‍ाता्राशातरशात तक दातनानततानान था ताक आधा शत ता दान 9१ ञ भा कश था काका थक आ या भा हमार का थक मद ॥ १०४५० भ नाक 0 नाना कमान ता धान दाना. 


अत 


( २० ) आयेसमाज गौरवादशे । 





__ ! तुम क्‍यों अपनी नीचता व ध्ृष्टता को संसार में प्रख्यात 
करने का प्रबन्ध कर रहे हो, याद रकखों ! इस घणित फायबाही 
करने से आायेंसमाज का यालबांका न दोगा, बटिश गवर्मेन्ट हम तुम 
से फहीं मधिक द्रदर्शी व बुद्धिमान हे, वह तुम्दारी लल्लो चप्पों व 
कानाफुस्सी पर किन्चिन्मात् भी ध्यान न देवगी, क्योंकर देखक्ती 
है ! क्या फोई झ्ाजतक यह सिद्ध करने फा सादस कफरसक्ता दे के 
आ्रयसमाज ने कभी झपने प्लेटफाम पर ब० राजनातिक सम्बन्धी 
व्याख्यान दिया है--कफदापि नहीं ! हां यदि में भूलता न दोऊं तो 
शायद एक मतंबा “ कांग्रेस ” के अधिवेशन में जिसका समय लग 
भग २२ वे के होगा युक्त प्रान्त की दो एक समाजोंने घोखे से उस 
सभामे झपना प्रतिनिधि भज दिया था परन्तु उस समय “कांग्रेस 
का झारमस्म यपे दोने से उसका पूण उद्देश्य ठीक २ किसी को मालूम 
न था, पदचात्‌ आयेसमाज़ के नेताओं ने “ आयखशसमाज के नियमोप 
नियम ” में एक घारा अथात्‌ ४१ वीं घारा झोर बढ़ादीनी जिसका 


झाशय इसप्रकार है कि ' ४१--फोई आयसमाज ( घदेसियत मज़- 
मुई ) सामाजिक देसियत से किसी पोलिटीकल ( राजसम्षन्धी ) 
प्रेरणा या कामों में सराहतन या मानियन ( प्रफट व गुप्त रीतिसे ) 
शरीक़ या दस्तन्दाज़ ( सम्मिलित व सम्बन्ध रखनेवाला ) न होगा ” 
यदि कद्दा जाय कि ला० लाजपतिराय तो आयेसमाजी ही थे थे क्‍यों 
कर ब० राजनेतिक दल के अग्रगन्ता हुये ? तो में कद सक्ताहूं कि 
लाला साहब आयेसमाज फी देखियत में कभी उक्त आन्दोलन में 
प्रवृत्त नहीं हुये परन्तु निजञ्जी देसियत से वे स्वतन्त्न दे, निजञ्जी देसि 
यतसे कोई सामाजी अपना घर लुटा देव या कृषी न फरफे वाणिज्य 


दी का काय कर इन सब बातांका उत्तरदाता आयसमाज नहीं हं। 
जैसे मान्यवर पे० बारूगंगाघर तिलक थ पे० गोपाब्रक्ृष्ण गोखले व 
पं० मदनमोद्दन माखवी इत्यादि के राजनेतिक झ्धिष्ठाता होने से 
० भारतघम मदामणए्डल ” ब० राजनेंतिक सभा नहीं होसक्ती, उसी 
प्रकार सरदेनरीकाटनसे मसीही मिशन ( कृश्चियन सुसायटी ) और 
सेय्यद्‌ देदररज़ा घ मोलवी लियाक़तइसेन थ मि० रसूल के राज- 
नेतिक मुखिया होने से मज़दय इसलाम राजनेतिक दलों मे गणना 





आयेसमाज ओर बत्तेमान राजनीतिक । ( २१ ) 








.. किया जासक्ता है--हां यदि एक झंश में विचार किया जावे तो 
सम्पूण संसार में कोई घम व जातिदही नहीं जिसका सम्बन्ध चास्त- 
विक राजनतिक से न द्वो । वेद जो सम्पूण विद्याओं का भण्डार 
हें बह क्योकर राजनतिक से रहित होसक्ता हे, जो वास्तव में शुद्ध 
राजनेतिक का आदि सूल कारण हे, परन्तु वह सवदशी हे किसी 
विशेष देश व जाति के लिय नहीं, हमारे वेद शास्त्रों में 'राजबिद्रोह 
को अति जघन्य व महापाप मानागया है, महर्षि दयानन्द के समय 
वाले भगुष्य जो इस समय उपस्थित हूँ उनसे पूंछ पांछ करने पर 
पता लगता दे कि मद्दर्षि इस इटिश राज्यके घमे स्वतन्त्रतादि नि 
नियमों की सदा प्रसंशा किया करते थे । और सभाकी समाप्ति पर 
राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया को घन्यवाद देतेहुये कहते थे 
कि घन्य है यह राज्य फो | कि जिसमें में स्वतन्त्रता व निर्भयता 
पूृथवेक अन्य मतों के दूषित विषयों की समाखोंचना व धड़िले से 
खस्रण्डन मण्डन जो इस समय फररहा हू, यदि कही श्रन्यराज्य द्वोता 
तो मेरा शिर उड़ा दियाज्ञाता, अस्तु | क्या महर्षि दयानन्द ने इन 
यबाकया मे स्वार्थपना व चादुवादता का प्रयोग किया है ? कदापे 
नहीं, इसके अतिरिक्त एक चिट्ठी | महर्षि जीने झपने योग्य शिष्य 
भीयुत पं० दइयामजी कृष्णवमोा स्थान लन्डनफों भेजी थी, जिसके 
विषय में समालोचना रुपक से श्रीमान प्रसिद्ध प्रोफेसर मि० 
मोनियर विलियम्स ने अक्टूबर १८८० इं० में स्थान आक्सफोर्ड 
से लिखकर लण्डन के किसी प्रसिद्ध पन्र में छपवाया था, जिसके 
अन्तिम लेख से महर्षि दयानन्दको राजराजेश्वरी महाराणी विक- 
टोरिया फा एक सच्चा दितेषी सिद्ध किया है, जिसका आशय यह 
है इससे भारतके घिद्वान ओर बुद्धिमान धार्मिक श्राचायों के 
झनन्‍्तरीय भावों फा इंगजेण्ड के विषय भें पता छगता है, जिसके 
राज्य प्रबन्ध में वे लोग शान्तिपूवेक निविध्न रीतिसे पुस्तकों को 





अना>पनपकनकन पान परम जक. 


 नोट-«यद्द चिट्ठी विस्तार पूरक “तृतीय प्रकरण ” में लिखी जावैगी 
( अनुवादक ) ॥ 





( २२ ) आयेसमाज गोरवादशे । 





ओर सुधार विषयक प्रचार करते हैं जो लोग इस सम्बाद्‌ में 
दत्त चित्त थे कि “ एम्प्रेस आफ हण्डिया ” का यथाथ अनु- 
वाद्‌ क्‍या है ? उनके लाभ के लिये में यह भी दर्शाना चाद्ताहूं कि 
दयानन्द ने ““ राजराजेश्वरी ” का प्रयोग लिखा है ॥ 


पाठकों ध्यान पूवेक पढ़िये । 


झब में प्रथम प्ररफरण के अन्तिम लेखानुसार विरोधियों के उस 
कुटिल चाल फी सत्तिपत समालोचना करन फे लिये छेखनी उठाता 
हैं जिन छुद्र बुद्धि चुगुलखोरों ने हमारे शासन कक्ताओं ( हुक्कार्मों ) 
को भड़काने के किये “सत्याथ प्रकादा” में राजविद्रोह्ाात्मक लेख 


सिद्ध करने का साहस फिया हे--- 
सत्याथ प्रकाश * 


यह पुस्तक आयेसमाज के स्थापक मद्दर्षि दयानन्द की उस 
अन्वेषण का फोष है कि जो उन्हों ने वेद शास्त्र ओर नाना प्रकार 
फे मतमतान्तरों के घार्मिक पुस्तकों की स्वतन्त्रता व निभयता 
पूेंफ सुसम्मति प्रकाश की है । 


इस प्रन्थ के रचना का और स्वयम निज अभिप्राय भ्नन्थ के 
महर्षि के इस प्रन्थ | अन्तिम पृष्ठ पर निम्न प्रकार से लिखा दे “से 
को रचने का मुख्य | सत्य का प्रचार कर सब फो ऐक्य मत में कर 

अभिश्राय [द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीति युक्त कराफे सब 
से सब फो सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिष्राय 
है। सववे शाक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा, सहाय और झाप्तजर्नों की 
सद्ानुभूति से यह सिद्धान्त स्वेश्न भूगोल में शीघ प्रवृत्त 
हो जाये, जिससे सब छोग सहज में घमे, मथे, काम ओर न 


डिजडिलली नील कक कन 








# € नोट ) सत्यार्थ प्रकाश सप्तम बार व सं० १९६१ विक्रमी का छपा हुआ 
से लिखा गया दे । ( अनुवादक ) 





सत्याथेप्रकाश और राजविद्रोह । ( २३ ) 





की सिद्धि फरफे सदा उच्नति और झानन्दित होते रहें यही मेरा 
मुख्य भ्रयोजन हे” इससे सिद्ध है कि मद्ृषिं का अभिप्राय इस 
पुस्तक के बनाने में फेवल प्राय्यावत्तेही ( ॥ए7)/0 ) की 
उम्नति ओर झानन्दित करने का नहीं दे-- वहिक आर्य्यावत्त, रुस 
रूम, एसिया, ओर यूरुप, अफ्रिफा, अमेरिका इत्यादि देशों की॑। 
उन्नति आर आनन्दित करने के लिये यह पुस्तक बनाई गई है । 
झतपव विरोधी अथवा कोई यद्द कदे कि सत्याथ प्रकाश बृटिश 
राज्य को प्रार्य्यांवत्ते से वदिस्क्ृृत करने फे किये बनाई गई है यह 


उस का पामरपन है १ 


यह ग्रन्थ दो भाग पूवाद्ध व उत्तरादे और १४ चोदद समुलासों 
अन्य का भाग | का भाग । में विभाजित है पूचाद्ध में दस समुललास और उत्तरा- 


द्व में चार समुछास हें इन सब की समाप्ति पर गअन्थकत्ता की 
“स्वमन्तव्यामन्तव्य जज्लेख है, जो कि आयसमाज का भी मन्तव्य 
है, इन सम्पूण १४ समुछासां में षष्ठ समुललास सब झोर अष्टम 
नवम और पएफाद्श समुलास के कुछ झंशों में राजनेतिक शिक्षा 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता दहे। विशेषत: षष्ठ समुलास 
का द्वी राजनेतिक से सम्बन्ध है-- इस में यह घतल्लाया गया 
है कि मदृषिं की राय में राज सम्बन्धी नियम क्‍या है, 
जिन पर फि सम्पूण संसार के रा/ज्याधिकारीगणों को 
नियमानुसार अनुयायी दोना चाहिये, इस में कहीं भी फेवल 
आय्यावत्ते और बृटिश राज्य की चचा नहीं आई, ओर न यह लिखा 
है कि झाय्यावत्त में डटिशराज्य का बत्ताव वनियम किस प्रकार फा 
होना चादिये, इसमें जो कुछ बतलाया गया दे वह सब्ष देशी झोर 
सवे सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादक हे | किसी विशेष जाति प्रोर 
देश अथवा धघम से इस्फा क्षेशमात्रभी सम्बन्ध नहीं दे, प्रमाण के 
किये कुछ संक्षिप्त समालोचना निम्नि लिखित दे । 

इस समुलास के १४३ पृष्ठ में मनुस्म॒ति अ०७ सछोक २ का 


>> छ समुछास की | प्रमाण देकर लिखा गया दे कि जेसा परम विद्वान 
समालेचना | ब्राह्मण द्वोता हे, वेसा ही छुशिक्षित होना क्षत्रिय 

















( २४ ) आयसमाज गोरवादशे । 





को योग्य हैं कि वे सव रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे उस का प्रकार 
यह है-- त्रीणि राजानः विदथे पुरूणि परि विश्वानि 
सूषथ, सदासे । ऋग्वेद में० ३ सूत्र रे८ में०६॥ 


झरथः--ईश्वर उपदेश करता दै कि ( राजान. ) राजा ओर प्रज्ञा 

के पुरुष मिल के ( विदथे ) खुल्लप्राप्त और विज्ञान वृद्धि कारक 
राजा प्रजा फे सम्बन्ध रूप व्योवहार में ( त्रीणि रक्षांसि ) तीन 
सभा अथोत्‌ विद्याये सभा, धम्माय्ये सभा, राज़ाययं सभा नियत 
कर के ( पुरुणि ) बहुत प्रकार क ( विश्वानि ) समग्र प्रजा सम्बंधी 
मनुष्यादि प्राणियों फो ( परि भूषथः: ) सब ओर से विद्या स्वातेच्य 
घम सु शिक्षा ओर घनादि से झलेकृत करे। इस का अभिप्राय 
महर्षि ने अपनी ओर से यद कहा दे कि “एक को स्वतन्त्र राज्य 
फा अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जा सभापति तदाघीन 
सभा, सभाधीन राजा, राजा झोर सभा प्रजा के आधघीन पोर प्रजा 
राजसभा के आधीन रहे यह प्रबन्ध वृटिश राज्य में प्रथम ही से 
नियत है-- इस लिये ऐसा प्रबन्ध कराने की आवश्यकता महर्षि 
को न थी कि फोई घिशेष शिक्षा इस विषय में देते हां यादे इस 
विषय में आवश्यकता दे तो यद हे कि इटिश राज्य फो वेदिक राज्य 
कफहलाने का सौभाग्य प्राप्त दो, जिसके लिये प्रजा फो आवश्यकीय 
है कि पवित्रात्मा, जितिन्द्रिय, अर्दिसक, सदाचारी व विद्वाली ओर 
विद्दान राजभक्त हों ताकि वे दमारी न्‍्यायशीला गवनेमेण्ट के 
धासनकत्ताओं के सन्मुल वैदिक धमे प्रचार के विषय में सम्भाषण 
करने की योग्यता प्राप्त कर बृटिश जाति फी कच्षा में सम्मिलित 
दो सकें ओर उन को वेदिक विशान द्वारा कृश्चियन मत से घृणा 
उत्पन्न कर फे वेदिक मतानुयायी बना सकें। इसके आगे राजा के 
गुण, कम, स्वभाव का वणेन कर के राजसभा ( पार्कमेण्ट ) के 
सभासदाो की योग्यता बतलाते हुये पृष्ठ १४८ घ १४६ में यद्द 
दशोया है कि बरास्तव में शासन फत्तो दुरड ( सज़ा) दी द-- 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १५१ में उचित काय्यों झोर इन्द्रियारामी ( झ्य्याशी ) 
यादि फी समालोंचना करते हुये जितेन्द्रिय दोने पर अधिक 





सत्याथेप्रकाश ओर राजविद्रोह । ( २५ ) 

































._ दिया हे। पृष्ठ १५३ पर मजुजी के बचर्नो को ल्‍ 
कर के लिखा है कि “ स्वराज्य ” स्वदेश में उत्पन्न हुये, 
घेदादि शास्त्रों के जानने वाले, श्रवीर, जिनका लक््य श्थात्‌ विचार 
निष्फलनहो और कुछीन अच्छे प्रकार सुपरीक्षित घमात्मा सात आठ 
उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान”--अथात्‌ मन्त्रीकरे । इस स्थान पर 
आवश्यकीय दे कि शब्द बेद्‌ व धमे ” की विवेचना कर दीजावे। 
इस के लिये फेवल “ स्वमन्तव्यामन्तव्य” फे संख्या २ पृष्ठ ६३१ 
पर्याप्त है कि वेद क्‍या दे “ चारों वेदों ( विद्या घरमयुक्त ईश्वर प्र- 
णीतसंहिता मंत्र भाग ) फो निश्चान्‍्त स्वतः प्रमाण मानता हूं इत्यादि 
झ्थोत्‌ वेद्‌ विद्या झोर न्याय की शिक्षाकाही महानिधि है, इसलिये 
वही निश्चान्त स्वतः प्रमाण दे-रहा “ घमम ” फी विवेचना उसके 
विषय में जानना चाहिये कि हमारे सत्य शास्त्रों में घमेको पयोय- 
वाचकीय भर्थों से फाम लियागया है, इस विषय फो न जानने से 
बहुत निन्रुद्धि लोग इस घमं शब्दके विषयको कहीं का कहीं पर 
लगाते हैं, जिसका घास्तविक तात्पये नहीं प्राप्त होसक्ता है, उदा- 
हरण में देखो कि धरम शब्द कहीं सत्यता कहीं अदिसकता कहीं 
सदाचारही पर लगाये गये हैं | परन्तु अद्यावधि साधारण रीति पर 
मत मतान्‍्तरों परही घटित किया गयाहैं, यह चतेमान विषय में 
फेवल राजनेतिकही स सम्बन्ध है, जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध महर्षि ने 
झधिकतर मनुस्म॒ृति पर रकखा दहै। इसलिये इस स्थान पर “घमस” 
शब्द का अथ वही लेना उचित है जो इसी विषय में स्वयम मनुजी 
ने लिखा दे-देखो सत्या्थेप्रकाश पृष्ठ १४७ “ सराजा पुरुषो दण्डा 


स नेता शासिता च सः | चतुणामाश्रमार्ण य धमेश्य 
प्रतिनू/स्मतः ” मनु० ७। 


अर्थ-जों दण्ड है यही पुरुष, राजा, वही न्यायफा फर्ता ओर 
सबका शासनकत्तो वही चारवण ओर चारों झाश्रम के घम का 
प्रतिभू ( ज़ामिन ) दे ” | महर्षि के सन्मुख राजा का धममं केवल 
दूणड दे, परन्तु दुरड वद हे जिससे न्याय का प्रचार ओर सबफों 


( २६ ) आयेसमाज गौरवादश । 








अपने २ उचित कार्यों में तत्पर कराना, प्रजा पर शासन झोर उसकी 
रक्ता फरना हो | यहां पर इस विषय से कोई सम्बन्ध महीं दे कि 
राजा किस घमे ( मज़दब ) व किस जाति का ही । हाँ यहां इस 
विषय पर ध्यान झाकर्षित दोना प्रावश्यकीय है कि मलुजीने बत- 
लाया दे कि भनन्‍्त्री उस मनुष्य को होना उचित दे कि जो अपने 
राज्य व देश का उत्पन्न व निवासी द्वों, इसस स्पष्ट प्रकद दे कि 
अन्य देश व पझ्न्य राज्य का निवासी मंत्री कदापि न किया जाबे। 
इस व्यवस्थानुसार झायेसमाजके निकट मेत्री पद पर भारतवधे 
अथवा इंगलेण्ड का निवासी हो परन्तु भन्यदेशी व अन्य राज्य का 
न हो । झतः वक्तेमान प्रणाली के झनुसार भी इस समय भारतवे 
के प्रधान मंत्री एक इंगलेण्डीय ज़न दे । इसलिये भी आयेसमाजकी 
विशेष शिकायत नहीं होसक्ती दे | इसके पश्चात्‌ पृष्ठ १५४ में झन्य 
राज्याधिकारियों ( मुलाज़िमान सत्तनत ) का निवोचन और उनके 
कक्तेब्यों की विवेचना इत्यादि का वन हे । पृष्ठ १५५, १५६, १५७ 
ओर (१५८ पर युद्ध के समय इस विपय का कतेब्य बतलाया है कि 
स्त्रियों, बालकों और बृद्ध इत्यादि युद्ध के अनाधिकारियों पर श्रस्र, 
शरस््रों का प्रयोग कदापि न किया जावे । युद्धके पलायित ( मफ़रूर ) 
पुरुष कठोर दंडिनीय हे, झर विजय प्राप्त ( गनीमत ) सम्बन्धी 
द्ृब्यादि किस प्रकार उपयोग किया जावे, पुनः अन्तरंग राज्य प्रबंध 
अन्द्रूनी इन्तिज़ाम मुल्क ) फरक बिज्ञय प्राप्त देशके प्रत्येक 
प्रान्तकी विभाजित करके शासनाधिकारियों व प्रबन्धकत्तोाओं के 
सुपुदें करना, ओर उत्कोच गुप्तथन (रिशवत ) लेनेवाले कमेचा- 
रियों को विशेष दंडनीय करना, करों की प्राप्त का प्रबन्ध आदि 
राजा के स्पवयम्‌ सदाचार पुनः मुद्रालय ( टकसाल घर ) का प्रबन्ध 
ओर युद्ध फे नियम भिन्न २ प्रकार के भझस्त्र दाखों का छुधार करना 
ओर भिन्न २ व्यूहों का निम्मोण करना इत्यादि २-१७१ पृष्ठ तक 
लिखकर १७१ पृष्ठ से पराजित शत्रुओं के साथ निम्न प्रकार का 
बतोव करना बतलाया हे “जीतकर उन के साथ प्रमाण अथोत 
प्रतिशादि ब्िखा लवे झ्रोर जो उचित समय सममे तो उसी के 
वेशस्थ किसी धार्मिक पुरुष फो राजा फरदे झोर उस से लिखा 








सत्याथेप्रकाश ओर राजविद्रोह । ( २७ ) 





लेवे कि तुम को हमारी आशा के झनुकूल अथोत्‌ जैसी घमयुक्त 
राज्य फी नीति हे उस फे अनुसार चल के न्याय से प्रजा पाक्षन 
करना द्वोगा ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उस के पास रकक्‍सखे फि 
जिससे वुनः उपद्रव न द्वो ओर जो हार जाय उस का सत्कार 
प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से 
करे | झौर ऐसा न करे कि जिससे उस का योग क्षेम भी न हो जो 
उस को बन्‍्दीग्रह करें तो भी उस का सत्कार यथा योग्य रक्ख, 
जिससे वह हारने के शोक से रदित दो के झानन्द्‌ में रहे । क्‍यों 
कि संसार में दूसरे का पदा्थ दरना प्मप्रीति ओर देना भधीति का 
कारण हे, ओर विशेष कर के समय पर उचित क्रिया करना झर 
उस पराज्ञित फो मनवांच्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम हे। 
और कभी उस फो चिढ़ावे नहीं न हेसी ओर न ठट्ठा करे न उस 
के सामने हमने तुकभ को पराजित किया है ऐसा भी न कहे किन्तु 
झाप हमारे भाई हे इत्यादि मान प्रतिष्ठा सदा करे” इसके पश्चात्‌ 
पृष्ठ १७३ पर प्रजा से कर अभ्रदण ( बसूल मालगुज़ारी ) करने का 
यत्न लिखते हुये लिखा दे कि “दोनों अपने २ काम में स्वतन्त्र ओर 
मिले इये भरीति युक्त परतन्त्र रहें | प्रजा फी साधारण सम्मति के 
विरुद्ध राजा व राज़ परुष न द्वो राज़ा फी झाज्ञा के विरुद्ध राज 
पुरुष व प्रज्ञा न चले इत्यादि" 


पाठको ध्यान दीजिये ! देखिये केसा उत्तम स्वर्णाक्षर 
में मंकित करने योग्य महर्षि का बचन दे-- क्या झब भी कोई 
विरोधि मद्दर्षि कृत अन्थों पर राजविद्रोदहद का दोषारोपण करता 
हुआ लल्लित न होगा ओर क्या इस विषय पर अंत:करण में कुछ 
भी विचार न कर सफेगा कि वह राज़ पुरुष व प्रजा जिन को 
घार्मिक ओर स्वभाविफ शिक्षा प्रायंसमाज ओर सत्याथे प्रकाश 
द्वारा यद्द प्राप्त होती हे कि “राजा के विरुद्ध राज पुरुष व 
प्रज्ञा न चले” उस पर राजविद्रोद का दोषारोपण क्योंकर द्वो 
सक्ता दे। क्‍या इस कारण कि यहां राजा का उचित बताोव «भी 


[ (छा 


प्रजा की बहु सम्मति के पिरुद्ध न चलना बतजल्ाया हे ? यद्द भी 





( २८ ) आयंसमाज गोरवादश । 


22 र् 





नहीं यादें हमारी न्‍्यायशीला इटिश गवनेमेरदट को प्रजा की बहु 
सम्मति पर राज काय्य फरना अभीष्ट न होता तो महाराज सभा 
( पार्तबियामेएट ) ध उपराज सभा ( लछाट फॉसिल ) दृत्यादि सभायें 
कद्पि न स्थापित फरती। क्‍या वें नहीं जानते कि मद्दर्षि ने यदद 
निनदनीय शिक्षा कदापि नहीं दी कि यदि कोई ( चाहे राजा दो 
चाहे प्रज्ञा ) अपना धरम त्याग फर तुम्होरे साथ अघम फा बतोव 
करे तो तुम भी उसी फे साथ अधर्मी बन जाओ। नहीं २ फदापि 
नहीं ! हाय ! स्वाथपना भी कया दी अद्भुत वस्तु है । 


पृष्ठ १७४ में अभियोंगों के न्याय करने का बतोव ओर प्रत्येक 
समय धमे ( न्याय ) को प्रत्यन्ष करना लिखकर पृष्ठ १७८ से १८५ 
तक साजलियों का धमम झोर उन के सत्यासत्य का विधरण लिखा 
हैं-- पृष्ठ १८७ पर लिखा है कि अभियोग द्वारा गुरु, पिता और 
पुत्रादि सभी न्यायाजुसार दण्डनीय दहै-- ओर न्याय ही से 
सर्वेदा बतोव रखना राजा का मुख्योदेश्य है। अन्त में पृष्ठ 
श्ण५ व १८६ में अत्युकत्तम शिक्षा दी दे कि “ जो नियम राजा ओर 
प्रज्ञा के सुखकारक झोर घमंयुक्त समझे उन २ नियमों को पूण 
विद्वानों की राजसभा बांधा फरे परन्तु इस पर नित्य ध्यान रकखे 
कि जहां तक बनसके बद्दांतक बाल्यावस्था में बियाह न करने देवै- 
युवावस्था में भी बिना प्रसन्‍नता के विवाह न करना, न कराना, 
ओर न फरने देना श्रद्मचयये का यथावत्‌ सेवन फरना, वब्यभिचार 
व वहु विवाद को बन्द फरे कि जिससे शरीर और आत्मा में पूरे 
बल सदा रहे ” फिर लिखते दें कि इस पर भी ध्यान रखना चाहिये 
कि यथा राजा तथा प्रज्ञा जेसा राजा द्वोता है वेसी दी उस 


की प्रजा दोती हे इसलिये राजा झोर राज़ पुरुषों को अति उचित है 
कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन घमे व न्याय से वत्त कर 
सब प्रजा के खुधार फे दृष्टान्त बनें ” इसी पृष्ठ भें महर्षि लिखते हूँ 
कि “ विशेषत: ज्ञत्रियों फो रढ़ांग व बल्लयुक्त दोना चाहिये क्‍योंकि 
जब घेह्दी विषयासक्त द्ोंगे तो राजधमंद्वी नष्ट द्वो जावेगा” इस 
लेख पर विरोधियों का उस समय आक्षेप करना अत्योचित द्वोता 





सत्याथप्रकाश ओर राजविद्रोह ।. ( २९ ) 
जबकि शभ्रायेसमाज व्णे व्यवस्था जन्मही पर निभर रखती, परन्तु 
यहां तो आयेसमाज़ वर्णव्यवस्था कमानुसार सिद्ध करने को स्वेदा 
उद्यत दे और उसका एक मुख्य मन्तब्य भी है, राज्य प्रबंध क्षत्रिय 
का कम उक्त सिद्धान्तानुसार है चाहे किसी वण में ज़न्म लिया दो 
अब इस पषष्ठ समुल्खास की समालोचना समाप्त करते इये आये- 
समाज के पिरोधियों से नम्नता पू्वेक प्रार्थना करते हैं कि कृपापूवक 
हृदय पर हाथ घरकर न्यायपू्वंक बतला दें कि क्या इस समुल्लास 
में से फोई एक शब्द भी राजविद्रोद्दात्मफ सिद्ध करने का साहस 
फर सक्ता दे? कदापि नहीं ॥ 


यदद समुल्लास सट्टीयोत्पक्ति के विषय में हे पृष्ठ २३८ में लिखा है 
'अष्टम समुछास | कि अष्ठों का नाम आये, विद्वान भौर देव हें । पृष्ठ 
की समालोचना | २३६ में यद् बतल्ञाया हे कि आयोवत्ते को देव झथोत्‌ 
..ः ने बसाया है ओर आये जनोंके निवास फरनेसे झायाघत्ते 
फद्दाया न कि फतिपय अधेशिक्षित अश्लाती इतिहास वेक्ताओों के 
फथनाजनुसार लोग इरान से आये इसीसे इन लोगों का नाम झाये 
हुआ झोर यहां के पूवे निवासियों को हटाकर अपना अधिकार 
जमाया, अदुरदर्शी, विरोधीजन चादे कुछद्दी कहें, परन्तु मदर्षि का 
यद्द बतलाना उचितद्दी था ( जबकि चेद शारत्रों फे लेखानुसार जिन 
फो वद स्व॒तःप्रमाण और खष्टीयोत्पक्ति का आरंभ तिब्बत का स्थान 
मानते थे ) कि घचद झारमस्मिक सृष्टि का मनुष्य जिसके द्वारा सम्पूण 
मजुध्यों फो वेदिकधम ओर शिक्षा का अमूल्य रत्न प्राप्त इम फोन 
था, झोर सृष्टिफी उन्नति दशा पर मनुष्योंफी सनन्‍्तानने कहां पर नि- 
वास स्थान बनाया, उक्त विषयों का बिधवरण महर्षिने पृष्ठ २१४ में 
लिखा दे कि “ प्रथम खशिकी झादि में परमात्मा, ने अग्नि, वायु, 
आदित्य तथा झंगिरा इन ऋषियों की झात्मा में एक एक वेद का 
प्रकाश फिया ” ओर फिर पृष्ठ २१४ में “ शद्याफे आत्मा में भझग्नि 
झादि के क्वारा स्थापित कराया ” इत्यादि अब आगे स्पष्टरूप से पृष्ठ 
२७० में लिखा दे कि “ यक्माका पुत्र विराट, विराट का मनु, मनुफे 
मरिच्यादि दस इनके स्वायम्भू आदि सात राजा झोर उनके 








( ३० ) आयेसमाज ग्रोरवादर्े । 





न“ इक््वाकु आदि राजाज़ो आयोवत्त के प्रथम राजा हुये 
जिन्‍्हों ने यद झ्ार्यावत्त बसाया है?” इससे ऊपर की पंकियों में 
यद लिखा गया है कि “इत्ताकु से छकर कोरव, पांडव तक से 
भूगोल में झाय्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आयोावस्ते 
से भिन्न २ देशों मे भी रहा भाग चलकर महर्षि झायों के चऋ- 
वर्त्ती राज्य के नष्ट श्रष्ट सत्यानाश होने का कारण पृष्ठ २७१ में 
लिखते हैं कि 'झब अभाग्योद्य से आर्यो के आलस्य, प्रमाद परस्पर 
के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही कया 
फहनी, किन्तु आर्यावत्ते में भी आया का झखण्ड स्व॒तन्त्र, स्वाधीन, 
निर्भय राज्य इस समय नहीं है, जो कुछ हे सो भी विदेशियों के 
पादाक्रान्त द्वो रदा है कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं” 


देखिये ! इन शब्दों में अन्य देशों फो छोड़कर झ्ार्यावत्ते के 
राज्य से बश्चित होने का दोष मद्दरषि, आयों दी फे प्रसाद, आलस्य 
झोर परस्पर के द्रोह का कारण बतलाते हैं | अन्य देशस्थ राजाओं 
के कार्यवाहियों पर नहीं, क्योंकि वद्द स्वयम्‌ जानते थे कि झालसी, 
प्रमादी ओर परस्पर में द्रोह करने वाली जाति कदापि राज्याधिका- 
री नहीं हो सक्ती । ओर धार्मिक, शुर, वीर, न्यायकारी, और सौं- 
हृद्‌ जन्य जाति राज्य का प्रबन्ध पूणे रीति से कर सक्ती है, इसी 
से मदृषि ने विशेषतः राज़ घमे प्रकरण ( षष्ठ समुछास ) में राजा 
के लिये सदाचारी, जितन्द्री, न्‍्यायकारी आदि दोना द्विस्रा है, 
कया इस से राजविद्रोदद सिद्ध दो सक्ता हे फदापि नहीं। 


पुनः इस ही पृष्ठ में खिखते दें कि “दुर्दिन ज़ब भाता दे तब 
देश वासियों को झनेक प्रकार फा दुःख भोगना पड़ता है, कोई 
कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य द्ोता है वद सर्वोपरि 
उत्तम होता है, झ्रथवा मत भतान्तरों के आाग्नद रद्दित, अपने थ॑ 
पराये का पक्षपात शन्य, प्रजा पर माता पिता के समान रूपा न्याय. 
झीर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूणे छुखबायक. नहीं, 
परन्तु मिन्न २ भाषा पृथक २ शिक्ता अलग २ व्योहार का विरोध, 





सत्याथेप्रकाश और राजविद्रोह । ( ३१ ) 
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के कर कर 
छूटना आते दुष्कर हे बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार 
ओर अभिभाय सिद्ध दाना कठिन है” 


प्रिय पाठक जनों | भब विरोधी जन उपरोक्त लेख पर 
अधिकतर राजाविद्रोह सूचक लेख सिद्ध करने फे लिये तेय्यार दो 
जारवंगे क्योंकि इसमें लिखा हे कि “कोई कितना ही करे 
6 वि बिक कर ३ 

परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता हे वह सवापरि 
उत्तम होता है और फिर बिदेशियों का राज्य भी पूण 
सुखदायक नहीं हे दत्यादि । परन्तु क्या जिसके सिर में 
मस्तिष्क भर मस्तिष्क में बुद्धि का लेंशमात्र भी सश्चार हो बेगा 
वह बतला सक्ता हे कि महर्षि न इस स्थान में असत्य झथवा राज 
विद्रोह सूचक बचन कहा हे कदापि नहीं वहिक इस का तात्पय 
यह दे कि जैसे घर में सारा कुदटुम्ब दोते हुये भी माता की ममता 
व स्नेह स्वाभाविक ही में प्रबल हं।ती है तो क्या इससे सारा कुटुम्ब 
दात्रु कद्दा जा सक्ता हे कदापि नही हां उस स मध्यम कक्षा की 
ममता व स्नेह झपर कुटुम्बों का कद्दा जा सक्ता दे मदृषि ने उक्त 
बचनों को स्वाभावक में कहा दे कुछ इंषों, द्वाष से नहीं। यदि 
नहीं ! ता क्‍या झायसमाज़ के विराधी मुखलमान, बाइईमान 
“खुदा के दिये ” हृदय पर द्ााथ घर फर कह सक्ते दें 
कि यह बचन राज़ दविद्वाहद सूचक हे, यदि है! तो 
सुद्तान रूम तथा अमारफाबल को “ खत्नीफ़ा ' की पदवी प्रदान 
करके सर्वोपरि माननीय फरना ओर राजराजेश्वर सप्तम एडवर्ड 
फो जो लक्षों किरोड़ों मुसलमानी क़ामों के शासन कत्तो महाराज 
हैं उनको “ खलीफ़ा ' की पद्वी न देना अथवा मुहम्मदी मतानुसार 


१9) ४६ 


“ खुतवा ” में उनका नाम न शामिल करना क्या राजविद्रोद सूचक 
कारये नहीं हे ? और क्‍या इस विषय का प्रमाण नहीं है कि मुसल्- 
मान अपने इंमान ओर घम से किसी सुसलरूमानी राज्यको इटिश 
[4] ० । पी... बिक . ख्ए 
राज़की समता ( तरजीद ) प्रदान करने मे कभी तठंय्यार द्ोसक्ते हं १ 





( ३२ ) अआायेसमाज गौरवादशे । 





या नहीं ! झथवा हमारे इंसाई भाई सलेब का बोसा देकर कह 
सक्ते दें कि मुहम्मदी, चीनी मथवा बोद्ध के राज्य में प्रज्ञा के ढंग 
पर रहकर उनका सवेदा यह प्रयत्न नहीं रहा कि शीघ्रद्दी मुहस्मदी 
या बोद्ध का राज्य इंसाई राज्य में शामित्र होजाबवे । झब दम नहीं 
जानते कि यद सब होते हुए भी उपरोक्त विषयों से किसप्रकार यह 
परिणाम भ्रहदण किया जासक्ता दे कि मदृर्षि दयानन्द अथवा आये- 
समाजने लोगों को बृटिश राज्यफे विरुद्ध भड़काया है, भौर गव 
मेण्ट से विरुद्धता करनेदी के लिये घधमेकी झाड़ में आयेसमाज फी 
अभिन्वाषा हे | 


देखो और ध्यान पूवेक देखो [ उक्त विषय को लिखकर 
पद्चात्‌ महर्षि झायों को क्याही उचित शिक्षा देते हें “ इसलिये जो 
कुछ वेदादि शास्त्रों मं व्यवस्था व इतिद्दास लिखे हेँ उन्ही का 
मान्य करना भद्गर पुरुषों का काम है” क्या इससे स्पष्ट प्रकट नहीं 
है कि महर्षि दुष्ट, पापी और नीच छोगों फो परित्याग कर इस 
प्रकार की व्यवस्था में जबकि वास्तव में वृटिश राज्य भिन्न २ मतों 
का पक्षपात ओर अपने पराये का अन्य चत्तोव से सववेदा पृथक 
रहता है, और प्रजा पर माता पिता तद्गधत रक्षक न्याय और द्याका 
बत्ताव करनेवाले नियमों पर स्थित है, और झायों के लिये फेवल 
यददी बताते हें कि वेदादि शास्त्रों के नियमों ओर शिक्षाओं के अति- 
रिक्त प्राचीन इतिद्या्सों का सम्मान करे अथात्‌ उस पर झमल करें । 
विशेष स्वाथान्ध लोग जो चार्दे सो कहें ॥ 


इस समुल्लास में मदर्षि ने सदाचार ओर भदचंयाभश्य के योग्य 
दशम समुछास | वस्तुओं का वर्णन किया है झोर झारम्भ में इस विषय 
की समालोचना | की समीक्ता फी है कि जो छोग फद्दते है कि में निरीच्छ 


थ निष्काम दोजाऊं या हूं इस प्रकार का ढोंग रचकर ससारी बि- 
षयों में लिप्त रहते हैं, तत्पचचात उत्तम निकृष्ट फर्मो पर समालोचना 
करते हुये मदर्वि ने आयोबच्ते में जो छूत छात का बखेड़ा लगरदा 
है, उसके सूलोच्छेद करने में गेभीर भावसे खण्डन किया दे, ओर 





सत्याथप्रकाश और राजविद्रोह । ( ३३ ) 





घतज्ाया दे कि खान पान के घमं से केघल इतना ही सम्बन्ध होना 
चाहिये कि काइ पस्तु हानिकारक भोजन भें न होवे | जो बुद्धि 
आर मास्तष्क को द्वाने पहुंचा यथाः अभषध्याणि 


दिजातीनामसंध्यप्रसभवाणिच | मनु ५।५ ” 


तथा “बजेये न्‍मधु मांसय ॥ मनु २। १७७ ” झथोत्‌ 
छिज़ ब्राह्मण, छत्रिय ओर बेश्य को मद्तीन थिष्टा मुत्रादि के 
संसगे से उत्पन्न हुये शाक फर मूलादि न खाना । जैसे 


अनेक प्रकार के मद्य-गांजा, भांग, श्रफ्रीय आदि ओर जो जो 
बुद्धि के नाश करने वाले पदार्थ हें-उनका सेवन कभी न करे। 
झ्ोर मांस भक्षुण पर प्रवल विरोध प्रकट किया है, छूत छा८ का 
वर्णन करते हुये कदा हे कि “ यद्द काम सब्वेथा निरथक ओर 
अनिष्ठ कारक हे केवल मद्य मांसादारियों के द्वाथ का भोजन न 
करना इस ख्िय निषेध दे कि कहीं यही झपराध आयों फो भी मेद्द 
जोल दोने के कारण से न लगज़ाय, इसी स्थान पृष्ठ २८४ म॑ महृषि 
बिखंत दें कि'' परन्तु आपस में आय्यों का एक भोजन द्वोने में कोई 


दोष नहीं दीखता ज़बतक एक मत एक द्वानि लाभ एक सुख दुःख 


परस्पर न माने तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है, परन्तु फेवल 
खाना पीना ही एक होने से सुघार नही दोसक्ता फितु जब तक 
बुरी बातें नहीं छोड़ते ओर अच्छी बात नहीं करते तबतक बढ़ती फे 
बदल द्वानि होती दे ” इस से स्पष्ट प्रकट है कि महर्षि की राय में 
यद्यपि आारय्यों का खाना पीना परस्पर में एक द्ोना उत्तम है, परन्तु 
साथ ही निकृष्ट कम्मों फो त्याग करके उत्तम कम्मों का करना भी 
अत्युत्तम व प्रथम फत्तव्य हे । इसी विषय की पृष्टि इसी पृष्ठ में 
प्रभाव शाछ्ली शब्दों में शित्ता दीदे कि“विदेशियों के आय्यावर््स में राज्य 
होने का कारण आपस की फूट, मतभेद व्रद्माचय्ये का सेवन न 
करना, विद्या न पढ़ना, पढ़ाना, बाल्यावस्था में अ्स्वयम्वर विवाह 
विषयाशक्ति मिथ्या भाषणादि, कुलचुण, बेद्‌ विद्या का भ्रप्रचार 
आदि कुकमे हेँ। जब आपस में भाई २ छड़ते हैं तभी तीखरा 
विदेशी झाकर पंचचन बैठता है” 





६ 


( ३४ ) आयसमाज गौरवादशे । 


अडवापरजेचन पाता जातटम कक 





देखिये ! ये बचन केस साधारण शब्दा मं है परन्तु सत्य- 


ता किस प्रकार कूट २ कर भरी गई है, ऊपर बतलाया गया है कि 
केवल्च खान पान एक दो जाने से उन्‍नति नहों हो सक्ता हूँ वाल्क 
अझवनति ही होगी, जब तक कि उत्तम कमा का वत्ताव न होगा, इन 
विषयों में उन निकृष्ट कर्मों का वणेन भी किया है, जो विशेषतः 
झायांवत्ते के निवासियों में पाये जाते है, ओर जिस फारण से कि 
आर्यावस में झनन्‍्य देशीय मनुष्यों का राज्य स्थापित हुआ हे। 
क्यों कि यह सिद्ध है कि जब तक परस्पर का पिरोध ह्वी न हो 
तब तक तीसरा जन कयोंकर पंच ही बन सक्ता दे । अगले शाब्दों 
में और भी गम्भीरता और निष्कपटता का भाषण है कि “क्या तुम 
छोग मद्दाभारत की षाते जो पांच हजार व्ष के पद्दिल हुई थी उन 
फो भी भूल गये देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई मे 
सवारियों पर खाते पीते थे, आपस की फूट से कोरव पांडघ ओर 
यादवों फा सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु झब तफ भा 
यही रोग पीछे लगा द्वे। न जानें यह भयदु-र राक्षस फभी छूटेगा 
या शझ्ायों फो सब सखुखों से छुड़ाकर दुःख सागर में डुबा मारेगा। 
उसी दुष्ट दुर्योधन गोन्न हत्यारे स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट 
मांगे में मभब तक भी यलफर दुःख बढ़ा रदे हैं | परमेश्वर यह कृपा 
कर कि यह राज़ रोग हम झार्यों से नष्ट हो जाये" 


पाठको ! कौनसा राज रांगदै ? वही जिसके कारण दुर्योधन 
फो महान झपयश का कल्लफ लगा है; और आय्योवत्त का सत्या 
नाश हुआ, अथोत्‌ आपल्की फूट, इसके उत्पत्ति का कारण, मतभेद्‌, 
ब्रह्मचय्येका सबन न करना, विद्या न पढ़ाना न पदना, बाल्यावस्था 
में अस्वयस्वर विवाद बिषयाशक्ति मिथ्याभाषणादि कुकम दें, परन्तु 
इसकी मद्दाषाथे महार्षे केवल घेद्‌ विद्या का प्रचारद्दी बतलाते दे ॥ 


सोचिये ! कया इसमें कोई विद्रोहात्मक शिक्षा दे ? अथवा 
कया इसमें बटिश गवर्भरट से कोई अराजकता का बतोव कियागया 
मे ३७ हे का 
है, ओर कया इसके द्वारा किसी प्रकार का विद्वेष प्रकट कियागया 


फऋलआकरायाताहपरक 





सत्याथेप्रकाश और राजविद्रोद । ( ३५ ) 





है, कदापि नहीं ! इस स्थान पर विद्रोह, विद्धेष और झराजकता तो 
पृथक रहा, बल्कि भारतवासियों को सचेत किया गया है कि जब 
तक तुम इन दूषित कर्मों को परित्याग न करोगे तबतक तुम्हारी 
उन्नति होहदी नहीं सक्ती । इसके झतिरिक्त झारयसमाज का फथनहे 
कि यदि उपरोक्त दुगुणों खे रहित होकर घमोत्मा, सदाचारी, 
सोज्यनता ओर विद्धत्तायुक्त भारतवासी जिस समय हो जावैंगे तो 
“ सुख सम्पति सब बिनहदिं बुलाये | धमे शील पहूँ जाएि सुभाये ” 
के झनुसार उनको यद्द आवश्यकता कफदापि न होगी कि गवर्मेण्ट 
से कुछ मांगें म्थवा राजविद्रोद्द मचावें, बल्कि गवर्मरट स्थयम भा- 
रतवासियों फी पू्ण योग्यता देखकर उनके सम्पूर्ण स्वत्व स्‍प्रसन्‍नता 
पूर्वक प्रदान कर देवेगी, जिसके लिये गवर्मेए्ट स्पष्ट शब्दों में बार २ 
कद रही है, भोर इसही विषयफो आज ३४३० वे से आयेक्तमाज 
लगातार कद्दता चला आरदा है कि अझरमी “ घोग्य बनो ” योग्यता 


का फल स्वयम शीघ्र प्राप्त द्वोगा । ( देखो सत्यधम प्रचारक फा 
पिछला अंक ) क्या ऐसी सभा या खमाज़ के आश्रित छोगों से 
झारा फी जासकती हे कि वत्तमान झाधुनिक आन्दोलन में योग दे 
सकेंगे ( परन्तु दवां पाश्चिमात्य शिक्षाओं के प्रभाव से भी आयेसमाज 
फो अबस दोजाना पड़तादे जेसा कि प्रथम प्रकरणम वन करआये 
हैँ) अथवा उन्होंने किन्चिन्मात्र भी योग दिया हो फदापि नहीं । 
इसके पश्चात्‌ इस समुस्लास के शेष भागों में केवल यह बतलाया 

कि लाभदायक पशुओं को कदापि न मारना चाहिये, हां द्विसक 
दुश्जीवों फो जो प्राणियों फो पीड़ा देते हो उनको दण्ड देना चाहिये 
जो राजा ओर राज़ पुरुषों का काम दे, परन्तु इनका मांस भत्तण 
कदापि न करे, ओर किसी का उच्छिष्ट ( ज्ूठा ) भोजन करना 
उचित नहीं दे ॥ 


यहां पूघोर्स समाप्त होकर उत्तरादुे झारम्भ होता है, इसमें भा- 
ऐप स- | रतवर्षीय मतमतान्तरों के झूंठे २ वाह्य झ्राडम्बरों की प्रथल 
मुछासकी |युक्ति पूर्वक समीक्षा फीगई है, पदचात अन्तिम भाग में 
समालोचना | ब्राइसमाज ओर प्रार्थना समाजके नियमों की समीक्षा 












( ३६ ) आयेसमाज गोरवादशे | 








मय य क हुये पांच संख्याझों में समीक्षा विभाजित कीगई हैं । झथोत 
स० १ से इनकी कुछ २ बातों फो उत्तम सिद्ध किया ओर कुछ २ 
निकृष्ट व घृखित बातोंका भी घणन किया है। झौर संख्या २, ३ में 
उनकी रीति व व्यवहारादिके सम्बन्ध दूषित बतलाकर संख्या ४ में 
लिखा हे कि “ अझंगरेज ” यचन ओर झन्त्यज़ झादि से भी खाने, पीने 
का भेद नहीं रकखा, उन्होंने यही समझा होगा कि खाने, पीने ओर 
जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जायगा परन्तु ऐसी 
बातां से सुघार तो कहां उल्टा विमाड़ होता है--पृष्ठ ७०३ 
इससे स्पष्ट है कि संख्या १९, २, ३े भें जो समीक्षायें की गई हैं 
वह उन के इस विषय पर की गई दे कि देश का खुधार खाने पीने 
झोर जाति भेद तोड़ने से द्वी हो सक्ता हे महर्षि यह प्रश्ष उठाकर 


कि “ब्राह्मसमाज ओर प्रार्थना समाज ठो शझ्रच्छा दे वा नहीं” इस 
फा उत्तर पृष्ठ ७०३ में लिखते दे फि-- 


“विषय सर्वोश में श्रद्छे नही क्योंकि घेद्‌ विद्या हीन छोगों 
की करपना सर्वथा सत्य क्‍योंकर हो सक्ती है, जो कुछ ब्राह्मसमाज 
और प्रार्थना समाजियों ने इंसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को 
बचाया शोर कुछ २ पाषाणादि मूत्ति पूजा को दृटाया, अन्य जाद 
ग्रन्थों के फन्‍्दों से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बाते दें, परन्तु 
इन लोगों में स्पदेश भक्ति बहुत न्‍्यून दे। इंसाइयों फे आाचरण 
बहुत से लिये दें-- खान पान, विवाहादि के नियम भी बदल दिये 
हैं। २--अझपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई फरनी तो दूर 
रही, उस के स्थान पर पेटभर निन्दा फरते दें, झोर व्याख्यानों में 
इंसाई आदि अंग्रेजों की प्रशंसा भर पेट करते हैं, ब्रह्मादि मदर्षियों 
का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कदते दें कि बिना अंग्रेजों के 
सर्टि में आज पर्यन्त फोई भी विद्वान नहीं दुआ | झायोद॑त्ताय लोग 
सदा से सूखे चले आये दें इन फी उन्‍नति कभी नहीं हुई” । मुझ 
को विश्वास दे कि उक्त लेख पर हमारे विरोबीगणों ने अवश्य ही 
बियारा द्ोगा कि भद्र्षि इसाई वा अंगरेज़ों की प्रशंसा करने से 
चिद्ते थे, नहीं २ मद्र्षि का अभिप्राय इस प्रकार का कदापि न था, 








सत्याथप्रकाश और राजावैद्रोह । ( ३७ ) 





__ स्थान पर उन का बिचार यह दे कि जो लोग अपने देश के 
सुधार करने में कटिबद्ध होवें, उन को यद्द उचित नहीं कि अपने 
पूवेज ऋषि, महर्षियों की निन्‍दा वा झ्पमान सूचक शब्दों से घृणा 
ओर अन्य देशीय पुरुषों की व्यर्थ प्रशंसा करें, और ऐसा दी लोगों 
को खुभ्कायें, क्यों कि अनाधिकार निन्‍्दा था स्तुति से देश का 
खुधार कदापि न होवेगा, वल्कि स्वाथपने की कन्षा में सम्मिलित 
किया जावेगा, महर्षि अंगरेज़्ो फी अनाधिकार निन्दा ब स्तुति 
कभी नहीं करते थे। ३--वेदादि को की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु 
निनन्‍्दा फरने से भी प्रथक नहीं रहते ब्ाह्मसमाज के उद्देश्य फी 
पुस्तक में साधुओं फी संख्या में 'ईंसा--सूसा--मुदस्मद--नानफ 
और चेतन्य' लिखे हैं, किसी ऋषि, मद्र्षि का नाम भी नहीं लिखा 
है, इससे जाना जाता दै कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा हे 
उन्ही के मतानुसारी मत बाले है, भत्बा जब आयोवत्त में उत्पन्न इये 
हैं ओर इसी देश का झन्‍न जल खाया, पिया अब भी खाते पीते हैं, 
अपने माता पिता, पितामहादि को के मागे को छोड़ दूसरे बिदेशी 
मतों पर झुक जाना ब्लाह्मसमाजी और प्राथना समाजियों का एत 
देशस्‍स्थ संस्कृत विद्या से राहित अपने फो विद्वान्‌ प्रकाशित फरना 
अग्रेज़ी भाषा पढ़ के पंडिताभिमानी द्वो कर कटिति एक मत चलाने 
में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर ओर बृद्धि कारक फाम क्यों कर 
हो सक्ता था| 


महर्षि ने ओर भी फई स्थानों पर लिखा है कि पझार्यावत्त का 
सुधार फेवल इसी प्रफार हो सक्ता हे कि आयोवत्ते की आचीन 
वेद्‌ विद्या शौर बैदिक घम का पुनरुद्धार किया जावे जैसा कि पृष्ठ 
४०६ में लिखा है कि “अब भी समभकर वेदादि के मान्य से देशो- 
न्ति करने खगो तो भी अच्छा दे” झौर यही ठीक भी हैे-कर्योकि 
प्रत्येक देशों की उन्‍नति विशेष इसी विषय पर निभर हे कि उन के 
पूवेज मद्दात्माओं की जीवनी और काय्येचादियों का स्मणे 


दिलाया जाये, विशेषतः झायांवर्तीय जनों के लिये तो झतीव फल 
दायक है, न कि यहां के पूर्वज ऋषि, मद्दतियों को बनचर 








( ३८ ) आर्यस्तमाज गोरवादशे । 
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._ झादि पद्वियों से विभूषित कर ओर खान पान व जाति 
पांति मर्यादा के उल्लंघन करने में झथवा सस्क्रत विद्याका तिरस्कार 
करके अंगरेज़ी भाषाके पण्डिताभिमानी होकर देश का झुधार धो 
जाबैगा । क्या इस प्रकार के खोग आयोचस फे सुधारक कहे जा- 
सक्ते हैं कदापि नहीं, यहां पर यह विषय स्मरणीय रहे कि मद्दर्षिने 
इस स्थान पर जो विचार प्रकट किया है, उसस यह कद्ापि नहीं 
सिद्ध दहोसक्ता कि उनका अभिप्राय फेवर आयावत्त की हो उन्नति 
और भलाई पर निर्भर है, हां अतिरिक्त इसके कि संसार का उप- 
कार फरने का बिचार स्वयम्‌ उनकी अन्य पुस्तक यथा “ ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका ”' आदि यहां तक कि आयेसमाज का छठा नियम 


४ संसारका उपकार करना हस समाज का खझुरूय उद्दे- 
इस है, अथोत्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
उन्नति करना ” से सिद्ध है कि यदि अत्पकाल के लिये मान भी 
दिया जाय कि महर्षि विशेषत: झायाव्तेही के सुधारक थे भ्रन्य 
देशों के नहीं, तब भी तो कुछ दोष नहीं आसक्ता क्योंकि यह सांसा- 
रिक नियम है कि प्रथम सुधार अपनेही में करना पदचात अन्‍्यों में, 
परन्तु एफ चिट्टी महर्षि ने अपने योग्य शिष्य पं० श्यामजी रृष्णवमो 
( लण्डन ) फो खिखी थी जिसका कुछ सारांश यद दे कि “ यदि 
अथकाश न मिला द्ो तो में सत्य हृदय से प्रेरणा करता हूं कि जब 
तुमको पठन, पाठन से अवकाश प्राप्त हो तबही वेदिक सिद्धान्त 
के प्रचारके निमित्त व्याख्यान देना और तबद्दी यहां झाना इसके पू्े 
नहीं, क्योंकि एस प्रकारके यश का प्राप्त करना धन संग्रह करने 
से उत्तम है, न केवल यही परन्तु यद कटयाणकारी फाम हैं। आज 
कल दमारे प्यारे श्ोफेसरों अथोत्‌ मोनियर विलियम्स (४०7०7 
श78798. ) और मोक्षसूललर ( ॥(४>४प०० ) फी घेद झौर अन्य 
शार्तरों के विषय में क्या सम्मति दे झोर अन्य लोग वेदादि शारस्म्रों 
के झ्थे प्रचार करने के किये कुछ भाव रखते हैं. क्या यह सत्य दे 
कि थियोसोफिकल सुसायटी ने खन्‍्दन नगर भे वेदिकीय शास्ता 
स्थापित की दे इत्यादि २” ( देखो “ डपोद्घात ” श्रीमान मास्टर 
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सत्याथेप्रकाश और राजविद्रोह । ( ३९ ) 





_ जी रचित ) ओर इसके अतिरिक्त यद्द भी स्पष्ट कहा जा 
सक्ता है कि इस प्रकण में महर्षि का अभिप्राय फेवल ब्राह्मसमाज 
ओर प्राथना समाजियों को जोकि झायोचवत्ते फे सुधार का भिथ्या 
प्रताप फरते हैं उनके आचार, विचार पर निभर है। इस विषय फो 
सिद्ध फरने के लिये पृष्ठ ७०७४ , ७०४ में देखिये कि मद्दर्षि पंगरेज़ों 
की बढ़ाई से चिद़ते न थे, बल्कि उनके उत्तम गु्णो फी सदा प्रशंसा 
किया करते थे देखिये इसके विषय में क्या लिखते हैं. “ यूरूपियनों 
में बात्यावस्था में विवाह न करना, छड़का खड़की को विद्याकी सु- 
शिक्षा करना, कराना, स्वयम्बर विवाह होना, बुरे २ झ्रादमियों का 
उपदेश नहीं होना, वे विद्वान दोकर हर किसी के पासखण्डम नहीं 
फँखते, जो कुछ करते है वद सब परस्पर विचार व सभा से नि- 
दिचत करक करते दें, मपनी स्वज्ञाति की उन्‍नति के लिये तन, मन, 
घन ब्यय करते हैं, आलस्य को छोड उद्योग किया करते हें देखो! 
अपने देशके बनेहुये जूते को फायालय ( झाफिस ) ओर कचहदरी मे 
जाने देते हैं, इस देशी जूते को नदी, इतनेही में समकभलो कि अपने 
देशके बने जूतों का भी कितना मान, प्रतिष्ठा करते हैँ उतना भी 
अन्य दे शस्थ मनुष्योंका नहीं करते हैं देखो ! कुछ सोवषे के ऊपर 
इस देशमें झाये यूरूपियनों को इुये ओर आजतक ये छोग मोटे 
कपड़े आदि पहिरते हैं, जेसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्द्रेनि 
अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा, ओर तुममें से बहुतसे लोगोने 
उनका अनुकरण कर लिया इसीसे तुम निबुद्धि ओर वे बुद्धिमान 
ठहरते हें, अनुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं, ओर जो 
जिस काम पर रहता हे उसको यथोचित करता दे आश्ञाजुवर्ती 
बराबर रहते हैं, अपने देशवात्ों फो व्यापारादि में सहायता देते दें 
इत्यादि २ गुणों और झच्छे २ कर्मो से उनकी उन्नति है। मुण्डे जूते 
कोट, पतलून, दोटल में खाने पीने झादि साधारण ओर बुरे कार्मो 
से नहीं बड़े दें-भौर इनमें जाति भेद भी है देखो ! जब कोई यूरूपि- 
यन चादे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित दो किसी झन्य 
देश अन्य मतवालों की छड़की वा यूरूपियन फी ऊड़की भन्‍्य देश 
वाले से विवाद कर लेती हें तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ 








( ४० ) आयेसमाज गोरवादशे | 





न लि फर खाने ओर विवाद आदि अन्य लोग बन्द कर देते हे--यदह 
ज्ञाति भेद नहीं तो क्या ? आगे चत्बकर “स्वमन्तब्यामन्तव्य | पृष्ठ 
६३२ में राजा प प्रज्ञा फा लकुण बतलाते इये लिखते हें कि “१७ 
राजा ” उसीको कहते हैँ जो शुभ ग्रुण फम स्वभावसे प्रफाशमान 
पक्षपात रहित, न्याय घमेका सेवी, प्रजञाओं में पितृबत व्ते आर 
उनको पुत्रवत मानके उनकी उन्‍नाति ओर सुख बढ़ाने में सदा प्रयत्न 
किया करे ” । “ प्रज्ञा ” उसको कहते दें जो पचित्र गुणकमे स्वभाव 
फो धारण करके पतक्त॒पात रहित, न्‍्यायघमे के सेवन से राजा ओर 
प्रजा की उन्‍नति चाहती हुई राज विद्रोद्द रहित राज्ञा फे साथ 
पुत्रवत्‌ वर्से ” ॥ 


आयेसमाज के बिरोधियों ! न्याय पूवेक विचार फीजिये 
फि क्या उपरोक्त लेखों से सिद्ध हो सक्ता हे कि महर्षि अग्नेज़्ों के 
उत्तम गुणों से भी चिद्त थे कदापि नहीं ! हां अवगुणों के विषय 
में तो निभय समालोचक थे, अगश्रेज्ञ क्या इन्द्रादे सरीख पराक्रमी 
वेभवशाली महा नुभावों के सम्मुख अनाजिकार प्रशंसा व याद्गुतावाद 
करने वाले न थे, कक्‍याक उन्हों ने ६२७ पृष्ठ मे लिखा हूं कम 
अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन फालम सब को 
एकसा मानने योग्य हे, इसी से विचार लीजिये कि माष किस 
स्वन्त्रकत्ता के इश्वर भक्त थे | राजा, प्रजा सम्बन्धी मन्तव्या को 
देखफर फोन ऐसा निलेज्ञ, नीच कक्षा का मनुष्य होगा जो वज्च 
हृदय होकर फहसकेगा कि महर्षि व सत्याथ प्रकाश का आशय 
राजविद्रोहात्मक दे । क्या अब भी विरोधियों फो लज्जित दोकर सिर 
झुकाना न पड़ेया ! ॥ 


देखा विरोधियों ! सब भी अपनी नीचता फो छोड़ी इसी 
पक द्रबार मे लछो चप्पो, झठी सच्ची, बातों की चुयुर्ला कर देने 
से ही तुम्दारा जीवन साथेक नहीं दो सकेगा। वाहिकि अभी एक 
सभी द्रबारों फा महा दबोर महा भ्रभ्ु परमात्मा ( खुदा बन्द 
फरीम ) के यहां धर्माधमे की विविचना होना दी अवशेष है, यहां 








सत्याभेप्रकाश और राजविद्रोह । ( ४१ ) 


हि नम क्या उत्तर दे सकोगे अब कि कितनी पथित्र ओर उच्चतम शिक्षा 
महर्षि द्यानन्द ने निज्ञ रखित भप्रन्थ सत्याथ प्रकाश द्वारा राजा, 
प्रजा के सम्बन्ध भें लिखी है। शोक ! कि मत के विरोधता 
स्थाथपना के फारण ऐसी उत्तम बातें भायेसमाज व सप्यारथ प्रफाश 
में होते हुये भी द्वाय ! तुम ने ठटिश गध्नेमेण्ठ को झार्यसमाज् की 


भोर से भड़काने व राज विद्रोद्त्मक सिद्ध फरने फी चेष्ठा फी दै 
ओर कर रहे दो ! शम ! ३ 


परन्तु क्‍या दी झच्छा हुआ कि पंजाब प्राय्ये समाज का 
डिप्युटेशनने भ्रीमान्‌ महोदय नव्याब लेफ्टिनेंट गवरनर साह- 
थय बहादुर पंजाब की सेवा में एक प्रति सत्याथे प्रकाश निवेदन 


पूषेक अपेण कर के सिद्ध किया गया दे कि “आयेसमाज राज़ 
विद्रोद्दात्मक सभा नहीं हे” हषे का विषय हे कि डिप्युटेशन से 
श्री मान्‌ ने आद्र व प्रसन्नता पूवेक सम्भाषण किया था, भाशा दे 
कि अब थे स्वयम्‌ सत्याथ प्रकाश का अवलोकन कर के निज स्वत 

न्त्र सम्मति प्रकाश करगे, आर साथ ही राजा, प्रजा के घीच में 
घेमनस्थ डालने धालों फी कुटिल चाल पर विचार फर के तीस 
कोटि भारतीय का सहषे नाद्‌ पूवेक आशीवाद भ्रदण करेंगे ॥ 


॥ इति ॥ 
इति आयेसमाज य वस्तेमान राजनैतिक और 


सत्याथ प्रकाश व राजविद्रोह विषय: 
समाप्त: ॥ 





( ४२ ) आयसमाज गौरवादशे । 





ततीय प्रकरण, 





आयसमाज के गोरव पर विदेशीय व 
स्वदेशीय विद्वानों की 


“>» सम्मत्तियां, ॥४<- 


(१) श्री मान्‌ मि० घने साहिब बहादुर कमिइनर 
सनुष्य गणना विभाग 


युक्त प्रान्त की सम्मति “युक्त प्रान्त मनुष्य 
गणना रिपोर्ट” से. 


भ्री स्वामी दयानन्द्‌ सरस्घती जी महाराज की संत्षितत जीवनी 


आकर लिखकर लेखक मदाशय ने आयसमाज़्ों क 
सिद्धान्त क्या ह। | मुख्य २ सिद्धान्तों फा संक्षुपत: वणेन किया है 


वे लिखते हैं कि “झायसमाज वेदों को इंश्वरीय पुस्तक मानता है, 
परमेश्वर को झपने द्वितीय नियम के अनुसार सब व्यापक झनादि, 
अजन्मादि गुण युक्त बताता दे तथा कहता दे कि इंश्वर, जीव और 
प्रकति अनादि हैं |झोर यह कि प्रत्यक मनुष्य को पुराणादिक 
अन्था को वेदाधीन समभते हुऐ पोरुषेय जानना चाहिये, स्तुति 
प्राथना झोर उपासना क्‍या हे, पश्च महायज्ञ की क्या विधि हे, 
सोक्षद्द ससस्‍कार क्या हें दृत्याद ( पृष्ठ ८९ ) कम काणएड की व्या- 
ख्या करते हुये अपने लेख के इस भाग को मि० बने साहिब बड़ी 
योग्यता से समाप्त फरते हैँ । सच तो यह हे कि आर्यंसमाज के 
मुख्य २ सिद्धान्तों का घणुन ऐसी चतुराई से किया गया दे कि 








आयेसमाज पर बिदेशीय विद्वानोंकी सम्मतियां ( ४३ ) 


प्रत्यक घर्मामभिकाषी बहुत कुछ झार्यसमाज़ के सिद्धान्त के क्‍ 
में इतने ही लछेखमात्र से जान सर्ता दे । 


अपने लेख के दूसरे भागमें सादव वहा दुर झायेसमाज के सामा- 
आयेसमाज और जिक उद्देश्य का घशेन करते हैं-इस विषय के साथ 
उसके साम,जिक | में “ दयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालिज़ ”” फा घशोन 
सिद्धांत | करते हुये कांगड़ी-दरद्वार के “ गुरुकुछ ”' का बणेन 
बढ़ी योग्यता से करते हैं, वद्दां की पाठ प्रणाली क्‍या है, शिष्य लोग 
किस प्रकार किन नियमों को पालन करते हुये इसमें प्रवेश दोसक्ते 
हैं, यह शिक्षण प्रणाढी ([8पप"ए7प५0) ) किस प्रफार से 
झन्य पाठशालाओं से भिन्न दे, इन सब बातों पर सर्वेसाधारण फो 
बताया गया है वने साहिब इस लेख फे भाग सम्बन्ध में कदते दें 
कि “ झायेलोंग आयेसमाज के छठवयें तथा आठवें नियम का पावन 
करते हुये पुरुष तथा स्त्री दोनों जाति फो शिक्षित बनाने के लिये 
विशेष बल देते हैं, जिसका परिणाम यह है कि यदि २० या उससे 
झणधिक अवस्था वाले प्रति १३ पुरुषों में केवल एक ऐसा पुरुष हिन्दू 
लोगों में बहुत कम पाया जाता है जो लिख पढ़ सक्ता दे तो झायों 
में आधे झाये पढ़ लिख सकने वाले पाये जाते दें--वद यह भी कहते 
हैं कि आरयसमाज के आधीन २० पाठशालायें पुत्रों के वास्ते ओर 
४ लड़कियों के वास्ते खोली हुई हँ--तथा आयेसमाज शिक्षितों का 
समुदाय है ” ( पृष्ठ ८४ ) निम्न व्योरेसे पाठकों को माछूम होगा कि 
इस प्रदेश में इंसाइयों फो छोड़कर आयेलोगों में शिक्षितों का समु- 
दाय अधिक है। प्रत्येक दशहजार में शिक्षितों फी संख्या हिन्दू २०७ 
मुसलमान २८२ जैन २२१५३ आये २४२८ इंसाई ४१४० हे । जिन 
लोगों ने इतिहासों का पाठ किया दे ओर उन पर मनन किया है, 
यद इस बातको जानते होंगे कि उन २ मतों ने जिनमें अशिक्षितों फा 
घल प्रवल रहा दे, क्‍या २ द्वानियां देशको नहीं पहुँचाई हैं, हम इस 
बातकों मुक्तकरठ से फद्दते हैं कि भारतमं यदि बृटिश राज्य का 
कोई समाज या सभा सद्दायक है तो आयधेसमाज़ ! फारण कया 


कि यद शिक्षितों फा समुदाय दे ॥ 








( 9४ ) आयेसमाज गौरवादशे । 





चलकर बले साहव लिखते हैं कि “ झार्यसमाज बुद्धिफी 


आशेसमाज को स्थिति | नोंथ पर खड़ा हुआ दे, ओर यह अपने समाज 
अथीत्‌ 2088४07॥ | के प्रथक्तेफ स्वामी द्यानन्द्‌ फो एफ उच्च 
पोज़ीशन कत्चाफा उपदेश मानता दे, ओर फद्दता है कि 
यह मनुष्य सृष्टि में से ये, ओर पुनरागमन के बन्धनमें थे। यद यही 
बातें दें जो आयेसमाज को उन संशोधक मंडलियों से पृथक करती 
हैं, विशेषतः इसकारण स कि अन्य सम्प्रदाय घाले अपने २ प्रवतेकों 
को इंश्वर मानने लगे हैं ” ( पृष्ठ ८८ ) स्वामी द्यानन्द मद्ाराजका 
जिन खोगोंने जीवनचरित्र पढ़ा होगा ये जानते हें फि धघद आयेस- 
माज छादोर के अन्य सभासदों फी नाई एक सामान्य सभासद ये, 
झोर ब्याख्यान देने के पश्चात्‌ उसीदी स्थान पर झानकर यैठा फरते 
थे कि जहां पर अन्य सभासद्‌ थ व्याख्याता गणों फे बैठने का 
प्रबन्ध रद्दा करता था, कईबार उनफो समाज में उच्यपद्‌ देने का 
और शआराचाये बनाने का प्रस्ताव कियागया परन्तु उन्होंने सवेदा इस 
प्रस्ताध का विरोधाकिया, झौर कद्दा करते ये कि यही तो मूर्तिपूजा 
फी जड़ हे, मोर यही फारण दे कि अन्य मतके प्रधत्तेक घ भाचाये 
लोग यथा बहलभाचारी ओर इटली के पोप सरीखे लोग चेद्धों स्ते 
यहु मान्य पाकर अपने २ मतोंकों ओर भी घृणित करगयमे ॥ 





घने साहब लिखते हें कि बहुतसे पादरियों फा यद्द पक्ष है कि 
भ्रायंसमाज बहुत अंश में इंसाइयों के उपदेश का परिणाम है, इस 
विषय की मीमांसा करते हुये साहब बद्दावुर लिखते हें कि “" यह 
बात स्मरण रखनी चादिये कि झायों फा यद पत्च नहीं दे कि उन्होंने 
कोई नया मत था धमे स्थापित किया है ! थे कदते दें कि उन्होंने 
अपविन्न मेल फो जो उनके प्राचीन घमे में ( जो सृष्टि की आदि से 
समातन रूप चला भझाता है ) समय पाकर दोगया था केवल दूर 
किया है ” ( पृष्ठ ८८ ) इसही सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट रूपसे पाव्‌- 
रियों फे उक्तपक्ष फा खण्डन फरते इुये साहब बहादुर फद्दते दे. कि 
“ इसमें फोई असम्मव नहीं हे कि इंसाई मतफा भायेसमाज के 
सिद्धान्तों पर प्रभाव पड़ा-परन्तु स्पष्ट कूपसे इस बातको प्रकट 





आयेसमाज पर बिदेशीय विद्वानोंकी सम्मतियां ( ४७ ) 





करना झ्राषइयकीय है कि धद्द प्रभाव किस प्रकार का दे ” (पृष्ठ ८६) 
इस प्रश्न फे उत्तर में बने साहब यों दिखते हैं कि “ ज्ञिस प्रकार 
कवचीर के मतकी उत्पत्ति यथनों के भाक्रमण से दे इसी प्रकार आये- 
समाज का प्रादुभोव इंसाई मतके भारतमें प्रचलित होने से है-- 
इंसाई मतकी सामयि क सफखता ने क्षोगों फो अपने सिद्धांत, फमे, 
सामाजिक बिचारांके योक्तिक प्रयोजन जानने के लिये अवच्य उद्यत 
किया दो, परन्तु मुझे कोई भी खिन्द्र इस बातका नहीं मिलता कि 
भायों ने फोई सिद्धांत इनसे लिये हो वा नक़ब् किये हों जेसा कि 

अन्य संशोधक मंडकल्षियों में पाया जाता है, यद्द लक्ष्य ब्राद्यसमाज 
ः ओर प्रतीत द्वोता दै-इसके प्रतिकूल सच तो यदद है कि आये 
खोग इंसाई मतकी पुस्तकोंको अपने प्रतिपद्ची की पुस्तक जानकर 
मनन ये पठन किया फरते हें, इनकी स्थिति उनकी ओर खराडन 
करनेवालों फीसी दे न कि उनके स्वष्रिय सिद्धांतों को अपनी ओर प्रि- 
छानेवाल्ं की ” ( पृष्ठ ८६ ) ॥ 


बने साहब लिखते हैं कि “ यद बात कि युक्त प्रदेश में आये 
लोग गतघषेके बीचमें तिगुने बढ़गये हें भझोर पंजाब देश में प्रति 
सेकड़ा ५० मधिक हुये इस बातका पूछछ्ण प्रमाण है कि आयेसमाज 
में जीयनशक्ति विद्यमान हे, जिसका कारण दूँढ़ना कोई फाठिन कार्य 
नहीं दे ”' ( पृष्ठ ६० ) 


“झ्रायेसमाज का केवल एक इंश्वरकी ही उपासना करने का एक 
पवित्र उपदेश विशेषतः शिक्षित समुदाय के लिये एक आकषेण शक्ति 
रखता है, यद्यपि गतयर्षो फी परीक्षा ओर व्यौह्ाार शानसे यद् थात 
प्रकट दे कि सर्वेसाघारण समुदाय भी इस प्रफारफे सिद्धांतसे 
झाकर्षित दोरदे दें, इसके अतिरिक्त इंश्वरीय घमेपुस्तक में विश्वास 
रखने का सिद्धांत सर्वेसाधा रण के लिये जिनको फोई भी शांति शाहयो 
सस्‍्कूलके पैशानिक या सर्वेत्र सिद्धांतों से नहीं होती हे एक प्रिय झोर 
क्रेयस्फर सिद्धान्त हे, तथापि मुझ को झायों के इतिहास और 
सिद्धाग्तों में कोई भी बात पादरियों के इस पक्ष की पृष्टि में नहीं 
मिल सकी कि सब झाये छोग इंसाई जम को स्वीकार कर थेयेंगे, 





( ४६ ) आयेसमाज गौरवादरश । 





प्र गशशणट कि हिन्दुओं का मत मुर्दामत है इसी प्रमाण शनन्‍्य प्रतिज्ञा पर 
इस पक्ष का आश्रय दै, परन्तु इस विचार का विरोध बहुत प्रबल 
रूप से लाथल सादय ने किया है, आयंसमाज फा मत शिक्षित 
हिन्दुओं से इस बात की अपील करता है कि वह अपना वेदिक 
विज्ञान फो अबलम्वबन फरें-जब कि हिन्दू लोग झपन मत फी 
उत्कषेता पर विश्वास रखते हुये इंसाई मत की झोर उदासीन इत्ति 
से देखते है, आयेसमाज की स्थिति इन की झोर एक दृढ़ विपक्ी 
की स्थिति है, ओर इस का विशेष बल इस ओर लग रहा है कि 
उन लोगों फो जो इंसाई या मुसलमान हो गये दे फिर से शुद्धकर 
कर के अपने में मिलावें इन प्रमाणों से मुझ को विद्त द्वोता है 
कि इस में बद झंश विद्यमान दे जो किसी धामिक सुसाइटी में 
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सफलता प्राप्त करने फे लिये द्वोना चाहिये ( पृष्ठ वही ६० ) 


पाठकों ! भायेसमाज फी भावी क्या है इस पर आपने स 
विस्तर सप्रमाण विचार एक विदेशीय विद्वान का इतने छेख्र से 
जान दिया होगा | झ्रय इस विषयमं अधिक लिखना दम व्यथ सम- 
भर्ते हैं । भागे झब हम मि० बने साहब के लेखानुसार यद सिद्ध 

७ कप हम के, का. 
करने के लिये तत्पर होते दे कि, आये समाज थ० राज़नतिक सभा 


नहीं दे । 


आये समाज के उपदेश को रोकने फे लिये विपक्तियाँ ने क्या २ 


क्या आतसमाज पोलोटोकल | असभ्य ओर शअ्रमानुषी काये इस देश में 
सभा है। नहीं किय है? जया उपदेशक लोगों पर 


असक्ष्य दाब्दां की चषो नहीं की गई दे--ओर उन को शारीरक फष्ट 
नहीं पहुंचाये गये दे ? क्या आये समाज के उपदेश रोकने फे लिये 
स्थान तक नहीं मित्नने देने में कोई जुटि उन्हों ने कमी छोड़ी है ! 
नहीं २ फेवल यही नहीं, क्या झाये समाज के घमेवीर पं० लेखराम 
जैसे महान पुदष के प्राण तक इन्दों ने नदी लिय ? ज़ब आप बोगों 
के पास इन छोगों के इन २ घृणित व्यवहारों के ऐसे अमाञुषी 





आपयेसमाज पर बिदेशीय विद्वानोंकी सम्मतियां ( ४७ ) 





इृष्टान्त विद्यमान दँ--तों क्या झचम्मे की बात है कि आये ल्‍ 
के सिर पर इस बात का दोष मढ़ा जाये कि यद्द समाज पोलिटि 
कल ष राजद्रोही समाज दै-आये समाज का साहित्य और 
आझाये समाज की राजभाक्ति इस विषय का पयोप्त प्रमाण दे कि आये 
ससाज पर यद्द दोष लगाना फेसा थोथला दोष है, इस विषय में 
आये समाज हापने विपक्षियों का मुख मदंन करने के लिय झोर 
अपनी पोज़ीशन साफ जताने फे लिये समय २ पर जब कभी झआाव- 
इयकता हुई उत्तर देता रहा हे | परन्तु झब हम फो आवश्यकता 
नहीं रही हे कि मब हम अपनी सफाई के प्रमाण में अपनी झोर से 
कुछ कहें, क्या दी अच्छी बात दे कि एक राजकीय विदेशीय उच्च 
पदाधिकारी मि० बने इस रिपोर्ट] के रचयिता दी की उचित साज्ची 
हमारे लिय सब कुछ इस विषय में पयाप्त हे। बने साहब लिखते 
हैं कि झ्रायों पर इस दोष ( ब० राजनैतिक ) के मढ़े जाने का मूल 
कारण यह हे कि “स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती गोरतक्षा के एक रढ़ 
सहायक थे ओर इस विषय फी पुष्टि में उन्हों ने गोकरुणानिधि 
नाम फी पुस्तक लिखी थी, इंसाइयों तथा हिन्दुओं का विपक्षी 
होना भी इस दोष को दृढ़ करने में एफ देतु हे” ( पृष्ठ £१ ) परन्तु 
साहब बहादुर इस विचार से किसी अंश में भी सहमत नहीं हैं, 
वह झपना विचार इन शब्दों मे लिखते दे कि “वस्तुतः उक्त पुस्तक 
का कुछ फल यद्द हुआ कि उस आन्दोलन को ( जिस का परिणाम 
द्स वषे हुये प्रथम फे कुछ वर्षो तक शोचनीय घटनाओं से युक्त 
रहा ) प्रज्वलित किया-तथापि यह बात स्मरण रखनी किगो 
झायों के लिये पवित्र पशु नहीं है और दयानन्द्‌ सरस्वती फी 
पुस्तक इस सिद्धान्त पर स्थिति दे कि चोपायों का हनन करना 
सांसारिक लाभों को लदत्य में रख कर एक सांसारिक भूल है झोर 
इस कारण से आपत्ति जनक और विवादोत्पादक है मेरा विचार 
है कि इस पुस्तक का लिखा आना देश की सामयिक दशा झोर 
व्यवह्दार के प्रतिकूछ काइ झान्दोलन आरम्भ करने की इच्छा से 
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( ४८ ) आयेसमाज गौरवादशे । 





न था वरन उन कट्टर हिन्दुओं को जिन्‍हों ने उन के सिद्धान्तों के 
विपरीत घोर विवाद प्रकट किया ही था शान्ति पूर्वक अपने के 
साथ पेकक्‍्यता का व्यवहार करने फरान का था, झाय घम के १० ये 
नियम से जो निश्च लिखित अनुसार दे इस विचार छी पुष्टि होती 
है, “सब मनुष्यों को सामाजिक सब द्वितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चादिये ओर प्रत्यूक दितकारी नियम भें सब स्घतन्त्र 
डर 9३ 

रह (पृष्ठ €१ ) 


“इस प्रकार का अनियमित नियम घस्तुतः बहुत द्वी स्वतन्त्रता 
जनक है ओर प्रत्यक सभासद्‌ इस प्रदेश में तथा झ्नन्य प्रदेशों भें 
(गो रक्षणी सभा की ) सद्दायता करते हुये इस नियम से पूरा २ 
लाभ डठाता हे, मेरा ल्दय इस इतने क्ेख मे यह दे कि इस आान्दो- 
बन फे सहायक यह लोग केवल इस फारण से हुये कि उन फो 
यह विश्वास कराना था कि उन के धार्मिफ सिद्धान्त हिन्दुओं के 
एक दृढ़ झोर प्रचेड घामिक विचार के प्रतिकूत्य नहीं हैं । तथा मुझे 
यह भी जताना है कि केघल एक मात्र यही दृष्टान्त इस विषय की 
पुष्टि का पयोप्त प्रमाण नहीं हे कि धचद सब समय ओर घन जो कि 
यह लोग केवल घार्मिक ओर सामाजिक कार्यों के क्षिये व्यय फरते 
हैं कघछ छल भोर फपट रूप दे, ओर यस्तुतः घद्द पोछिटिकल 
आन्दोलन पर उतारू हुये जान पड़ते दें, यद्द सत्य दे कि “झाय॑ 
लोग भाषी पोलिटिशियन दे --परन्तु यद्द बात शरत्यन्त दी संद्ग्घ 
ओर फलल्‍पना मात्र हे कि आये होना उन फे भावी पोलिटिशियन होने 
में देतु दे, अन्त में हम यद् कहे बिना नहीं रद सक्ते कि आये लोग 
उस द्वी प्रकार से हिन्दुओं के मत का भी खणडन करते दें जिस 
रीति पर इंसाइयों के | भझोर यही फारण दें कि कट्टर हिन्दू खोग 
यह दोष उन पर मदु॒ते दें--उन सामाजिक सिद्धान्तों फे अतिरिक्त 
जिन का ऊपर यबणेन किया दे कोई मिसन लोकिक उद्देश्य यदि इन 
लोगों का दे तो सचमुच यह असाधारण अ्नोस्ती बात हे कि वदद 
प्रकाश में नहीं झाई'' ( पृष्ठ ६२ ) 


पाठकों ! एस से कोई विशेष सयोक्तिक और सप्रमाणिक 








आयेसमाज पर बिदेशीय विद्वानोंकी सम्मतियां ( ४९ ) 


साची देने की झावश्यकता रदी है जो आरोपित कलूंफ के दूर 
फरनेके लिंय पयाप्त दो! बने जेसे विदेशीय उश्चाधिकारी की साश्षी, 
आशा हे कि लोगों को उसघोर ओर भयदुःर भूल से बचायेगी जिस 
में कि कुछ लोग अब तक डूब रदे दे, जो दुरात्मा अपने आत्मा का 
हनन करते हुये आये समाज पर इस कलेक का टीफा लगाने को 
उद्यत इये हें उन के क्षियि तो यह लेख किसी प्रकार भी ज्ञाभ दा- 
यक नहीं दो सक्ता, परन्तु दां घद ज्ञोग जो कि मिथ्यापवाद खुन २ 
कर आये समाज की झोर बुरी दृष्टि सर देख रहे हैं, वद अवश्य इस 
से खाभ उठायेंग | विशष कर सरकारी कमेचारियों फे द्वियि तो यह 
लेख अम्ठुत फल का देने बाला है, झब कोई रुफाघथट ऐसी नहीं 
मालुम द्ोती कि जिस से वह लोग अपने आप को आये कहने तक 
से सदुगेच वा आय समाज के मंदान में काम करने स पीछे हे 
बने साहब ने इस प्रंश में आये समाज की जो अद्वितीय सेवा की 
हैं उस फे दिये विशेष धन्यवाद के पात्र हैँ, परमात्मा उन फी 
बृद्धि फरे ॥ 
॥ इति ॥ 


( २) अमेरिका के परस विद्वान एण्डा जक्सन 
डेविस की सम्माति 


मुझे एक आग दिखाई पड़ती है, जो कि सर्वेत्र फल्नी हुई हे, 
अ्रथात्‌ मसीम प्रेम की आग जो कि द्वेष की जलाने वाली है, भोर 
प्रत्यक वस्तु को जलाकर शुद्ध कर रही हे, अमेरिका के चीतल 
मैदानों, अफ़रिका के विस्तृत देशों, एशिया के प्राचीन पबेतों, झोर 
यूरोप के विशाल राज्यों पर मुके इस सब को जलाने वाली ओर 
सब को इकट्ठा करने वाली आग की ज्वालाय द्खाइ देती दे।इस 
की चचो निम्नस्थ देशों से उठी हे, अपने खुख झोर उन्नति के 
लिये दसे मनुष्य ने स्वयं प्रज्वलित किया है, पृथ्वी पर मनुष्य दी 
एक ऐसी व्यक्ति दे जो आग फो जलाकर उसे स्थायी बना सरक्ता 


देखो बी. एण्ड दी वेली पृष्ठ ३८३ एण्ड्रो जेक्सन डेविस रचित 
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( ५० ) आपैसमाज मोरवादशे । 








.. जो कि पार्थिच सष्टि में बागीश ( नातिक़ ) भी यही है, अतएथव 
झपने घरों में नारकीय अग्नि भड़फाने में सब से प्रथम हैे--हां 
प्रीमीथल की तरद नारकीय घरों फो प्रेम से पवित्र ओर बुद्धि से 
प्रकाशित करने वाल्नि इंश्वरीय अग्नि लाने फे लिये भी यही पझ्रग्नसर 
है। इस अपरिमित अग्नि को देख कर जो निस्सन्देह राज्यों सम्रा 
ज्यों और संसार भर के प्रबन्ध और नीति के दोषों को पिघला 
डालेगी, में अत्यन्त आनन्द्ित दो कर पक उत्साह मय जीवन 
व्यतीत कर रहा हू। सब ऊंचे २ पहाड़ ज़लू उठेंगे, घाटियों के 
रमणीय नगर शुन जायेगे, प्यारे घर ओर प्रेम पूण हृदय साथ २ 
पिघक्षगे, पाप पुण्य संयुक्त दोकर यों झन्तद्वित होंगे, जेस सूर्य की 
सुनदरी किरणों में झोस; असीम उदन्नति की विद्यत से मनुष्य का 


हृदय दिल रहा हें, आज़ उस की फेवल चिनगारियां आकाश फी 
ओर उड़ती हैं वक्ताओं, कवियों ओर ग्रन्थ निम्मोताञ्ों फी शिक्षाप्रों 
में इधर उधर ज्वालायें दीख पड़ती हैं।यह आग सनातन 
आये धम्म फो स्वाभाविक पवित्र दशा में खाने के लिये एफ भद्ी 
में थी जिसे आये समाज फदते हैं।यद आग भारत वर्ष के 


कि 


परम योगी दर्यानन्द्‌ सरस्वती के हृदय में अ्रकाश मान हुई थी, 
हिन्दू ओर मुसलमान इस प्रचणड अग्नि को बुभाने के लिये चारों 
ओर बेग से दौड़े, परन्तु यद् आग ऐसे वेग से बढ़ती गई कि जिस 


का इस के प्रफाशक द्यानन्द को ध्यान भी न था। ओर इसाइयों 
ने भी जिन के घमं की आग और पवित्र दीपक पहिल्ले पूब दी में 
प्रकाशित हुये थे एशिया के इस नये प्रकाश को बुकाने भें हिन्दू 
झोर मुसलमानों का साथ दिया, परन्तु यद इश्वरीय आग ओर भी 
भड़क उठी झोर स्वेत्र फेल गई६। सम्पूर्ण दोषों का संघट्ट नित्य 
की शुद्ध फरने वाद्दी भटद्टी में जल फर भस्म हो जावंगा, यहाँ तफ 
कि रोग के स्थान पर आरोग्यता, झूठे विश्वास की जगह ते, पाप 
के स्थान पर पुण्य, अविद्या फी जगद्द विज्ञान, देष फी जगह मित्र- 
ता, बेर की जगह समता, नके के स्थान में स्वगे, दुःख के स्थान में 
सुख, भूत भ्रेतों के स्थान में परमेश्वर झोर प्रकृति का राज्य हो 
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जायगा | में इस अग्नि को भांगलिफ सममता है | जब यद्द आंग्न 
सुन्दर पृथ्वी को नव जीवन प्रदान फरेगी तो सावंत्रिक सुस्त 
अभ्युद्य ओर आनन्द का युग आरस्म होगा ” 


(३ ) श्री मान प्रसिद्ध प्रोफसर मोनियर विलयम्स 
सहाद्ाय की अक्सफोर्ड से सम्मति ॥ 
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| पाठकों ! इस्त विदेशीय अमेरिकन विद्वान की सम्मति 
में यह शब्द कि “में इस अग्नि को मांगलिक समभता हैँ” 
अहह ! फैसी विशाल बाद्धे का परिचय दिया दे | परन्तु शोक ! 
कि हमारे नव शिक्षित एंग्लो इन्डियन शाखक गण उन नीच, कप- 
टी चुगलखोरों फी चुगुली व आय समाज की भूठी २ शिकायत दी 
खुनना परम मांगद्धिक समभे दें । 


अनुवादक. 
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७ ०. 5 
उक्त झंगरेज़ी का अनुवाद यहहे:--- 


“ संस्कृत जीवित जाग्रत भाषाहे ” 


जब कि भारतवषे के नाना प्रान्तों फी भाषायें एक दूसरे से 
स्ेथा न मिक्के अथवा बहुत कम मिलती दो ओर ऐसा होने पर नि- 
कटवर्त्ती नगरों के दो पुरुष भी एक दूसरे फी बात भव्रीप्रफार न 
समभ सक्ते हों ता यह बात बहुत थोड़े मनुष्य जानते होंगे कि 
संस्कत माजकल घोलचाल झोर खिखन पढ़नेका भारतवर्ष में भारी 
साधन दे झोर पंडित खोगोंकों इससे बड़ी खुगमता परस्पर व्यघद्दार 
के त्रिये मिलती है और वे इसको एक प्रकारकी सामाजिक खावे- 
भोमिक भाषा सममते हैं। मि० कस्ट ने दसाया है कि हमारे भारत- 
वर्ष के राज्य में लगभग २०० भाषायें अपनी शाखा सद्दित प्रयक्षित 
हैं। यदि भारतवषे देशके सववे स्थानी विद्वान लोग संस्कृत भौर हि- 
77777: से काम न लते तो इतनी भाषाओ्रोफी विद्यमानता पर उनफो 
परस्पर भाव प्रकट करने भी कठिन दोजाते । कढपना फीजाती है 
कि संस्क्ृत सत्‌ भाषा है और बहुधा म्ुत्‌ भाषा कहलाती हे-परन्तु 
क्या वद भाषा जो प्रतिदिनके भाषों मोर बोलचाल में जीवित जाप्नत 





( ५६ ) आयैसमाज गौरवादशे । 
न पल टन 
रूपसे विद्यमान हो, जिसके द्वाराद्दी प्रतिदिन पत्रव्यवद्दार किये 
ज्ञायं-ओऔर जिसका जीवित प्रभाव साहित्य, शास्त्र ओर घमं पर 
हिन्दुकुश पद्ाइसे लकर लंफा द्वीप पर्यंत हो, कभी निर्जांच कहता 
सक्ती हे ॥ 

“अथोनियम” पश्र के पाठकों को स्मरण द्वोगा कि गत बष 
मैंने सूचना दी थी कि इड्जलण्ड में एक हिन्दू युवा पुरुष चुत्रिय 
यणे का जिस का नाम दइयासजी कृष्ण वम्मा दे, ओर जिसकी 
संस्क्तत विद्या में विद्त्ता ओर संस्कृत में घक्तृता करने तथा लेख 
लिखने की योग्यता ऐसी महान है कि उस को पण्डित फी 
पद्वी दी जा चुकी है, आया दे। मेंने यद भी चणन किया था कि 
इस ने साभाग्यता से एक महान पुरुष से शिक्षा भी प्रदण की हे 
जो महान्‌ पुरुष न फेवल शआ्राचीन संस्कृत साहित्य में पूण विश हे 
घरन आज़ कल भारत वषे के सब मत मतान्‍्तरों में अनक इश्वर 
पूजन, मायावाद ओर सूर्तिपूजन का खण्डन करने ओर इस बात 
के मण्डन करने स कि आये जाति का एक मात्र सच्चा घमं वेदोक्त, 
पक इंश्वरकी उपासना करनदे ओर उसकी भारी चचो फैलरही है । 
इस नये धार्मिक रिफ़ामेर ( झाचाये ) का नाम स्वासी दयानन्द 
सरस्वती दे। में अपनी साज्ची से कद सक्ता हू कि स्वामी दया- 
मन्द सरस्वती संस्कृत के प्रभाव शात्वी चक्ता ओर लेखक हैं | जब 
मैं बस्बई में था तो मेने इन को बड़ी धार्मिक वृत्ति मोर उत्तमता से 
आये समाज के लोगों के मध्य में जो ध्यान पूवेक श्रवण कर रहे 
थे स्‍क्‍्लवायों के प्राचीन धमे के विषय में उपदेश देते हुये सुना था। 
आज़ कल द्वी इन का एक पत्र संस्कृत भें इन के शिष्य के नाम 
आया दे जो कि भ्राज कल बेलिअल कालिज ओक्स फोड 
का एक मेम्वर है ओर उस की आशा पूर्वक में उस पत्र का अनु- 
बाद नीच दिखता हूं !-- 


“इयाम जी कृष्ण वस्मो फो जो कि अपनी विद्या ओर वदिक 
घमे के मागे भें ददता के फारण भ्रशंसा के योग्य दहै- दूयानन्द सर- 
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स्‍वती स्वामी फा आशीर्वाद पहुंचे। में शोक फरता हूं कि कुछ 
काल से तुम ने पत्र भेजकर मुझे आनन्दित नहीं किया । अब में 
इस आशय से पत्र लिखता हूं कि तुम इस का उत्तर देकर मेरे मन 
फो प्रसन्‍न करोगे। इंगलेण्ड के लोग किस प्रकार के हैं, उन के 
विशेष गुण स्वभाव ओर कम क्या हैं, वहां का जल्चय स्थल और 
वायु केसा है ? खाने, पीने, चूसने चाटने के योग्य कोन से पदा्थे 
वहां मिक्न सक्ते दे ? जब से तुम ने यह देश छोड़ा है तब से तुम्हारा 
शरीर तो आरोग्य रद्दता हद ? क्‍या उस प्रयोजन में तुम को प्रतिदिन 
सफलता प्राप्त दोती दे ? जिस फे लिये कि तुम इंगल्लेण्ड थी यात्रा 
को आये द्वो कितने भजुष्य तुम से संस्कृत पढ़ते हें मोर किन २ 
पुस्तकों फा वे पाठ करते हें तुम्हारा माखिक आय झौर व्यय 
कितना दे ? किस २ समय तुम स्वयम पढ़ते पढ़ाते ओर उपासना 
करते द्वी ? सत्य घम के सिद्धार्न्ता पर व्याख्यान देने से जो तुस्हा- 
रा यश इंगल्षेण्ड में शीघ्र फेलाना चादिये था जेसा कि भारत धर्ष 
फे नाना स्थलों पर फेल्न चुका हे उस के न फेलने का क्‍या कारण 
है? कदाचित तुम्हारी कीत्ति फेल रही हो ओर दम फो उस की 
सूचना न मिल्ली दो इस कारण कि हम तुम से दूरी पर हैं, अथवा 
यद्द कि तुम की अवकाश ही न मित्षा दो । यादे भ्रवकाश न मिला 
हो तो में सत्य हृदय से प्रेरणा करता हूं कि जब तुम को पठन 
पाठन स अवकाश मिले तबद्दी वादिक सिद्धान्तों के प्रयार के 
निमिक्त व्याख्यान देना ओर तब ही यहाँ आना 
इस से पूव नहीं। कंयोंकि इस प्रकार के यश का प्राप्त फरना 
घन संग्रद करने से उत्तम दें ।न फेवल यही परन्तु यद्द कल्याण 
कारी काम दे | आज कब दमारे प्यार प्रोफ़ेसरों अथात्‌ मोनियर 
बिलयम्स ओर मोक्षसूतर फी वेद ओर अन्य शास्त्रों के विषय में 
क्या सम्मति है? क्या यद्द भ्लोर अन्य लोग घेदादि शास्त्रों के अथे 
प्रचार करने में कुछ भाव रखते दें? क्या यद सत्य दे कि थिया 
सोफिफल सुसायटी ने लन्दन नगर भें वेदिकीय शाखा स्थापित 
फी दे ? क्या तुम कभी श्री मती भारत राज़ राजेइ्रघरी से मिले 
दो ? क्या तुम ने कभी पार्त्रेमेण्ट नामी सभा देखी दे ? रूपा 





& 


( ५८ ) आयथेसमाज गौरवादशे । 


अारकेक्यल्यकइफाकाराा5 सर, 





कर के शीघ्र द्वी इन प्रश्नों के उत्तर देना ओर अन्य विषयों पर 
विस्तार पूवेक लिखना जिन का कि तुम वर्णन के योग्य समझो । 
इस समय इतना छेख द्वी पृष्कल है, क्‍योंकि विचार शील्ों को 
विशेष लिखने फी झावश्यकता नहीं । 


भगलवार आपषाढ़ शुक्कु ६ सम्बत्‌ १९३७ 
( तदानुसार सन्‌ १८८० ) 


उक्त पतन्न उच्षम दे ओर शुद्ध प्राचीन संस्कृत की शल्ली भें स्पष्ट 
लिखा हुआ है। इसी प्रकार फे मुझे नित्य प्रति संस्क्रत के पत्र 
विद्वान हिन्दुओं से आते रहते हैं जो भिन्न २ भप्रान्तों में रहते हैं जिन 
की दूरी इतनी होती है जितना कि काशमीर ओर ट्राचन्‌ कोर एक 
दूसरे से दूर हे । इस अनुवाद से न फेवल यही दृष्टान्त मित्रता है 
कि भारत वर्ष के पणिडत लोग पत्र व्यचह्दार संस्कृत ही में करते हें- 
परंच इससे झन्य बाते भी विदित होती हैं । इस से भारत के 
विद्वान झर बुद्धिमान घास्मिक रिफारमरों के अन्तरीय भावों का 
इंगलेर्ड के विषय में पता लगता है, जिस के राज्य प्रयन्ध में 
वे लोग शान्ति पूव्वेक निविध्न रीति से पुस्तकों फो पढ़ते ओर 
सुधार विषयक प्रचार करते हैं जो बोग इस संवाद में दत्त चित्त 
थे के “सम्प्रस आफ़ हाड्या' का यथाथ अनुबाद कया हैं 
उन के लाभ के लिये में यह भी दूर्साना चाहता हूं कि “दयानन्द्‌' 
मे “राजराजेश्वरी” का प्रयोग लिखा हे ॥ 


स्थान ओकक्‍क्सफोडे । भवदीय 


अक्टूबर १८८० ई० ग्रोनियर विलियम्स. 








इस के आताोरिक्त उक्त प्रोफ़ेसर ( मोनियर विलियम्स ) 
मद्दाशय अपनी पुस्तक 'ब्राक्षण मत आर हिन्दूमत” के पृष्ठ २२६ 
में स्वामी दयानन्द महाराज़ का कुछ वृत्तान्त लिखते हुये लिखा हे 
कि “इस स्थल पर उस ने राजयोग में सिद्ध प्राप्त की फिर वह्द 
एक नये समुदाय फा जिस का नाम आये समाज है आचाये हुआ” 
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फिर लिखते हैँ कि “ब्रह्म प्राप्ति के ब्िये झोर बार २ जन्म के 
बुख से छूटने के लिये उस ने विवाह न करने ओर त्यागी होने का 
दृढ़ संफलप धारण कर लिया  महांष दयानन्द के मुख्य अभिप्राय 
का वणन प्रोफ़ेसर मदह्ाशय उक्त पुस्तक में यों छिखते हैं कि 
६८ 8. 6 ।+"पमि _ 

इस की शिक्षा का सुख्य उद्देश्य वेद के एक ब्रह्म के 
माने हुये सिद्धान्त का पुनः प्रचार करना है” ॥ 


(४ ) श्रीमान्‌ मेजर सी. ऐच. प्रिचडे साहब बहादुर 
कामिदइनर. व डायरेक्टर आफ़ पब्लिक 
इन्सटक्शन अजमेर व साड़वाड़ 
की सम्मति ॥ 


इन साहव बहादुरने ताः २६ अक्टूबर ०७ ई० को" भीमदयानन्दा 
श्रम ऐेंग्लो वेदिक द्ाई स्कूल” अजमेर के परीक्षोत्तीया विद्यार्थियों को 
पुरस्कार बांटने के उद्देश्य से सभापति का झासन ग्रहण किया था- 
जिस में मेजर महाशय ने सभापति के नियमानुसार सभ्यसभासदा 
फो घन्यवाद देते हुये स्कूल के फाय्यावाही पर विशेष भ्रशेसा की 
तत्पशचात्‌ आयेसाज के विषय में जो सम्मति साहव बहावुर ने 
निष्पक्ष भाव से प्रकट फी है वह यह हेः--- 
मुझे इस बात फा पूणा विश्वास द॑ कि स्वामी दयानन्द की यद 
मनोमिलाषा थी कि सम्पूंण आयसमाजों का एक यही उद्दहय होना 
चाहिये कि जिस से सदाचार व देशोन्नति, सत्संग ओर धार्मिक 
कुसस्कार का पुनः संशोधन दावे आर वत्तमान राजनातिक ( /0[- 
४0७] ) श्रमर तरंग से सदेव घृणा करना चाहिये। देखो परोपकारी 
पत्र अज़मेर कातिक स० १६६४ ॥ 


(७) श्रीमान आनरोबिल डाक्टर रुदरफो्ड जी 
समभ्यसभासद्‌ ( सेम्बर ) पालिमेण्ट 
लन्दन ( इंगलेण्ड ) की सम्मति 
भायेसमाज सामाजिक सुधार फा एक जरिया दे । मेंने कोई 





( ६० ) आयेसमाज गोरवादश । 








बा चिन्द्र नहीं देखा जिससे घह राज़ विश पाया जाबे | 


प्रत्युत विद्या सम्बंध में उसने अच्छा उपकार किया दे । देखो हिन्दी 
फेसरी नागपुर २२ फरवरी १६०८ इ० ॥ 


(६) श्रीमान मानचेस्टर गाडियन के प्रतिनिधि मि० 
नोविन्सन साहब की सम्माति ॥ 


हिन्दुस्तान फी सरकार सदेव डरपोक तथा बहमी रही दहै-- 
आयेसमाज की राजनेतिक संख्या किसी खास वुशमनी के कारण 
ठद्दराई गई है कि में एक सिपाद्दी को जानता हूँ जोकि अच्छे 
स्वभाव का है, सिक्खरेजीमेण्ट से वद्द फेवल झार्यसमाज से सम्बंध 
होने के फारणही अल्वाहिदा फरदिया गया । समाज के कुछ सभासद्‌ 
राजनीति में दखल देते हें, क्योंकि वत्तेमान राजनतिक प्रइ्न प्रत्येक 
उदार हृदय मनुष्य को अपनी २ ओर खींच लेते हें। किन्तु समाज 
फा राजनीति से कुछ सम्बंध नहीं है, यद्द एक धार्मिक संस्था है, 
सावेभौम समुदाय ( (7ंए०४/४७) ०००) ) है। जोकि घमे का 
भाव स्फुरित करती हुई वैदिक सिद्धांत बतलाती है । हिन्दुस्तानकी 
सरकारने भी इसको ( आयेसमाज़ ) राजविद्रोहद का केन्द्र समभने 
हा गद्दरी भूल की दे ॥ देखो झायेमित्र १ झप्रेल १६०८ ६० ॥ 


(७) श्रीमान्धबर सहयोगी जी 


श्री बेंकटेश्वर समाचार--मुम्बई की सम्मति ॥ 


पंजाब में आयंसमाज का बड़ा ज़ोर दे । पहांके बहुतेरे शिक्षित 
आये सिद्धान्त माननेवाले हैँ । और शिक्षित लोगदी राजनैतिक 
झान्दोबनों में शामित्न हैं। सो स्वभावताही पंजाबी राजनेतिक श्ा- 
न्दोलन में भायसमाजिकों की अधिकता दै। विशेषता यद हुई कि 
लाला द्ाजपति राय को देश निफाबा हुआ | वेराज़ नेतिफ मुखिया 
होने के साथददी झायेसमाज के मुखिया पहिले से ही हैं।उघर 
रावलपिंडी की गड़बड़ी में जों पकड़े गये दें उनमें भ्रधिकांश झाये- 
समाजी दें । लाहोर के “ हिन्दुस्तान सम्पादक पकड़े गये दे वे भी 
झायेसमाजी हैं, और कदाचित्‌ लाला पिन्डी दास भी भाये 





आयेसमाज पर स्वदेशी विद्वानोंकी सम्मतियां ( ६१ ) 





सिद्धान्तों से सहानुभूति रखते हैं, सो पुलिस के गुप्तचरों को 
सहजही में अफ़सरों से यद्द जड़ देने का मोक़ा लगा कि आयसभाज 
राजनेतिकफ संस्था दे । अतएव राजविद्रोही दे । उच्च गोरे अफसर 
इस देश के विषय में स्वयं तो कुछ ज्ञानते नहीं और देश फे सच्चे 
विद्वान्‌ मुखियों से मिलकर जानकारी बढ़ाने में वे अपना झ्पमान 
सा समभते हैं, इस लिय उन्हे पुलिस फी आस्तरों से देखना पड़ता 
है, पुलिस उन्हें जैसा उलटा पुलटा, काला कबरा, सच्चा झूठा 
सुका देती हे वही उन के लिये छ्ोदे की लकीर हो जाती दे | सो 
पञ्ञावी अफसरों को यहां तक कि छोठेल्ाट को भी यही विश्वास 
हो गया है कि आयेसमाज पोलिदिकल सभा है। छोटेलाट ने स्थये 
कबूल किया दे कि मुझे प्रत्येक ज़िले फे म्फसरों ने यही रिपोर्ट दी 
है, परन्तु विचारने की बात दे कि उन अफसरों को रिपोर्ट किसने 
दी । उलटी निगाह से देखने वाली पूश्चिस ने द्वी न ! 
मालूम पड़ता दे अफसरों कीद्दां में द्ां मिलाने वाल कुछ 
खुशामदियों ने भी इस विषय में “जी दज़र” फद् दिया है। सो 
जो लोग अपनी आासतरों से नहीं देखते उन्हें वसा विश्वास हो जाना 
भ्राश्यये को बात नहीं है| मुसलमानों को समाजी बनाने के कारण 
वे उन पर जलते दे सो वे भी इस मोक्रे में उस की बुराई करने से 
न चूके दोंगे। अन्य विषय का बदला भन्‍्य मामिले में चुकाने फी 
छुद्र ओर संकुचित वल्फि सच्चे हिन्दू से विरुद्ध इच्छा रखने वाले 


पंजाब फे एक दो सनातन धर्मी उदूं अखबारों ने भी इस बुरे मोक्रे 
पर आयेसमाज के विरुद्ध द्वो दा मचाई हे ! इसे देखकर दमें दुःख 
हुआ है, इस में सन्देद नहीं कि आयसभाज घम विषय में हमारा 
प्रतिदवन्दी हे, ओर उस के द्वारा हमारे सनातन सिद्धान्तों पर बढ़ा 
घथका पहुंच रहा दे, इस छिये घार्मिक मामिलों में हमे उस फे साथ 
प्रवल्ल विरोध फी ही आवद्ययकता पढ़ती है| परन्तु दम दिन्दुभों 
का हृदय इतना छ्षुद्र नहीं दोना चाहिये कि सावे ज़निक मामिलों 
में भी दम आयेसमाज से बांके टेढ़े ही बने रहें ! यही कारण दे 
हम साचे जनिफ फायों में राष्ट्रीय झ्लान्दालनों ओर मामिलों में आये 
समाज से-सदा सद्दाजुभूति ही दिखाते आ रहे हैं, हमारे जो हिन्दू 
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भाई ऐसे मौके पर भी झायसमाज की बुराई करते हें, उन्हें 
युधिष्ठटिर की उस नीति फा स्मरण करना चाहिये जो उन्हों ने अपने 
भाई से उस समय कदी थी जब दुर्योधन को गन्धवे उठाये लिये 
जा रहा था | यद्यपि वुर्योधन के द्वारा युथचिष्ठिर आदि फो राज्य 
त्यागना पड़ा था ओर बनबास का कष्ट भोगना पड़ा था तब भी 
उन्द्रों ने यद्दी कहा था कि हमारा वु्याघन का झगड़ा घराऊ झगड़ा 
दे आपस के झगड़े में वे सी ओर दम पांच हैं किन्तु दूखरे से काम 
पढ़ने पर हम एक सो पांच हैं, हम सर्बो को मिक्षकर उस का 
प्रतिकार करना चादहिये। 


आये समाजी कैसे ही हैं परन्तु हमारे हैं | जब काम 
पड़ेगा तव हम उनसे झगड़ेंगे, परन्तु यह फोई बात नहीं कि 
राष्ट्रीय काम झाने पर उन से विरोध कर दम अपनी मूुखंता दि- 
साथ और अपने दी पेरों कुल्हाड़ी मारें । आयेसमाज को इधर उधर 
की चोटों ने विचल्चित नहीं किया था, परन्तु पंजाबी अ्रफ्सरों के 
टूट पड़ने पर चद विचलित हुआ है। उस ने सफाई के दज़दार 
देने शुरू किये हैं फि आयेसमाज पोलिटिकल सभा नहीं है किन्तु 
धार्मिक समाज है। पंजाब के समाजों से नहीं किन्तु युक्त प्रदेश 
के समाजों से भी वेसा दी स्वर लगा है। क्‍झ्रायेसमाज के अख़वार 
कदने लगे हैं कि आयेसमाज का मुख्य उद्देश्य वेद प्रचार करना 
है। हमारी समर में सभी जानते दें कि क्‍झ्ार्यसमाज धार्मिक 
संस्था हे--राजनीति से उस का सम्बन्ध नईी है । और जो इतता 
जानने पर भी धुराग्रह के साथ डसे पोलिटिकल समाज बनाते हैं-- 
इन्हें मूल, बज़ सूले, देषी, कुटिल द्वेघी समझना चाहिये। फिर 
यदि फोई झायेसमाज का राजनीति से सम्बन्ध दिखाने के लिये 
हूठ ही फरते दे, उनके सामने हमें कद्द देना चाहिये कि हां ! आये- 
समाज का राजनीति से भी सम्बन्ध है ओर खूब सम्यन्ध दे । हिन्दू 
घमेके घमेशासत्र राजनीति राज्यकाये आदि के नियम उपदेशों से 
भरे पड़े दें वेद्दी घमेशासत्र आयेसमाज़ के भी मान्य हैं, तब दम केसे 
फहे कि उसका राजनीति सम्बन्ध नहीं है, आयेसमाज नाहक़ डरता 
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है, हम डेके की चोद फहते हैं कि भारयंसमाज का राजनीतिसे ल्‍ - 
स्वन्ध है, हिन्दूघर्म राजनीति से पूणे है, यही क्‍यों संसारफे सब 
घमं पॉलंटिकल सिद्धातां से जुड़े हुये दे, जो अंगरेज़ आयसमाज 
को जबरदस्ती पोलिटिकल समाज बनाकर उसका झनिष्ट चीतना 
चाहते दें, वे पहिल्ले अपने इंसाई घमको तो देखें, इतने दिनों के झनु- 
भव से देखा गयाहे कि इंसाई नरेश ज्ञिस देशकों अपना आस बनाना 
चाहते हैं, वहां पहिले पाद्रियों के पादस्पश होते दे, वद्दां पहिले 
इंसाई घमे के सुसमाचार सुनाये जाते दे । ऐसी द्शार्म फोन कहेगा 
कि ईसाई धघमे पोलिटिकल समाज नहीं है, अच्छा मुसलमानी 
घम की झोर द्खये वे लोग जब लड़ाई फरते हैं, किसी देश का 
विजय करने के लिये निकलते दे तब “ दीन, दीन ” शब्द का 
उच्चारण करते हैं झंगरेज़ी इतिदास केखकों ने दिखा हे कि सुसल- 
मान बादशाह एक द्वाथ में तत्॒वार ओर दूसरे हाथम कुरान ज्ञषेकर 
घम प्रचार करते थे, तलवार का राजनीति से शअ्रभिश्न सम्बन्ध दे, 
तब पादिचमात्य लेखकों के मुंहसही मुसलूमानी चम पोलिटिकल्न 
सिद्धान्तोंवाला सिद्ध हुआ । जब इसाई घम पोलिटिकल सिद्धांतों 
से सम्बन्ध रखता दे, तब यादि झायेसमाज का पोलिटिकल सिद्धांतों 


कब. 


से सम्बन्ध हो तो वह भयानक अपराध क्यों इुआ । ऐसी बात कहने 


बैन 


वाले पहिले अपने घर्मो फो पोलिटिकल सिद्धान्तों से शन्‍्य कर दि- 
स्ताघ-तब हिन्दू या भय किसी हिन्दुस्तानी घमेको कुछ कहने के 
लिये सुंदर खोलने का साहस करें। बात यद्द हे कि पंजाब के जिन 
लोगों के कारण ऐसी बातें कहने का अंगरेज़ों को अवसर मित्ना हे 
वे लोग कुछ आयेसमाजकी झोर से आन्दोलन में शामिल नहीं दोते 
थे व्यक्तिगतभावसे थे झान्दोलन करते थे, ओर हरफए्क व्यक्तिको 
आईनसंगत इच्छित झ्ान्दोलनों में शामिल होने की सरफारने 
स्वतन्त्रता दे रकखी है। लाड़े मिन्टो या लाडे इवटेदन इंसाई घमेयुक्त 
हैं वे रात दिन पोलिटिफल मामिलों गा लिप्त रहते हैं, पोलिटिकल् 
फायेद्दी उनकी जीविफा है, थे गिरजों में जाकर इंसाई घमोानुमोदित 
प्राथना भी किया करते हैं, परन्तु उनके गिरजों में जाने से यद कोई 
नहीं फददता कि इंसाई घममं पोलिटिफल्व धमे दे। फिर झायेसमाज में 
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३: कह... कस. 


लाजपतिराय या हेसराज़ झादि के जाने सेदी वद पोलिटिकल संस्था 
केसे होगई ॥ 

डदू मासिक झायंसमाचार में “ झायस्माज भौर पालिटिक्स 
लेख देखकर दी हमें इतनी लिखने की इच्छा हुई, यदि आश्रद्दी लोग 
नहीं भानते तो झायेसमाज को व्यथे दुदाई तिहाई मचाने की 
ज़रूरत नहीं है, ओर हिन्दू घमं माननेवाले को या आयेसमाज़ को 
इससे कोई द्वानि नहीं हे, ऐसा कोन धर्म है, जिसका 
राजनीति से कुछ सम्बन्ध न द्यो-यदि घम में राजनीति के 
तत्वों का लेश न रहे तो राज्य से उस किसी तरद की सद्दायता 
हीन मिलखके | फिर घमं के मानने वाले सव सन्यासी झभोर 
त्यागी ता द्वोते ही नर्दी वे धार्मिक होने के साथ नागारिफ 
भी तो दोते हें, तब वे राजनीति से अलिप्त केसे रह सक्ते दें, 
आयेसमाज़ नाहक में फट फटा रहा है! वह अपने सिद्धांतों में 
लगा रहे, अगर उस का पक्ष सत्यका है तो उस के लिये घबड़ाने 
का कोई फारण नहीं दे । कर नहीं तो डर कया! देखो श्रीवेंक 
टेइचर समाचार ॥ 


यह आयेसमाज के गौरव पर विदेशीय व स्वदेशीय 
विद्वानों की सम्माक्तियों का विषय समाप्त ॥ 
॥ छामित्योम्‌ ॥ 











रा विज्ञापन #* 


निम्न पुस्तकें हमारे यहां उपस्थित हैं जोकि 
कीमत आने पर या बी० पी० द्वारा आडर आने 
पर भेजी जासक्ती हैं, अपना पता बहुतही 
साफ २ मय डाकखान के लिखिये बनो 
आडेरकी तामील न होगी । 








सत्याथ प्रकाश ना० १) | याग शांख ॥) 


तथा सजिल्द १) | स्वति बाचन शान्ति करण मंत्र 

तथा उद्‌ १८) स० _१॥*) भाषानुवाद सहित.) 
ऋग्वेद[दि भाष्य भूमिका ना. १) | आयेधर्मेन्द्र जीवन अथोत्‌ महर्षि 

तथा सबिल्द १०) | दयानन्दजीका जीवनचरित्र ना० 


संस्कार विधि ना० ॥) स० ॥>) | रामबिलास सादो रचित १॥) 
आयामि विनय ७) स० ॥)॥ | तथा सरस्वतीन्द्र जोबन मुं ० चि- 


तथा बड़े अ्रक्षरोंक्री ॥>) | म्मनलालजी रचित १०) 
पंच महायज्ञ विधि ना» “)॥ | गृहस्थाश्रम ना० १) स० १॥) 
हवन मंत्र ) | स्री सुबोधनी पांचों भाग ना० १।) 
आयेंद्श्य रत्नमाला ) | तथा सजिल्द १॥) 
यजुर्वेद्‌ भाषा भाष्य २।) स० ३) | सीताचरित्र पांचों भाग. १॥>) 
मनुस्मृति ना० १) स० १०) | तथा सजिरद १॥॥) 
भास्कर प्रकाश २) स० १) | नारीघम बिचार ना० प्र, भा. ॥) 


न्याय शाख ॥7) || तथा द्वितीय भाग ना० ॥॥) 
सांख्य शात््र ॥) | स्री ज्ञानमाला प्रभ भाग )॥ 





. द्वितीय भाग ना० ४“) 
गर्भाधान बिधि ना० 


कर) 


वीये रक्षा ना० ४“) 

सत्यनारायण की असली कथा “)॥ 
(ः ्े्‌ (ः 

आयेसमाज गारवादश [) 


कुलियात आये मुस्तफिर उदू २) 


पचयज्ञ पद्धति ना० ) सो १) 
संध्या उदे ) सो १॥) 
हवनकुंड लोहे का |) 
संस्कृतकी चारों पुस्तक ॥-) 
सांगीतरत्नप्रकाश प्रथम भाग 

ना० )) उद्‌ |) 





द्वितीय भाग ना०  >) उद्‌ ») 
तृतीय भाग ना० “)॥ उद्‌ “)॥ 
चतुर्थ भाग ना० >)॥ उद्‌ *)॥ 
पंचम भाग ना० 5) उदूँ ऋ%-) 


पांचोभाग सजिलद 7) 
भजन पचासा ना० ही 
अनाथपुकार ना० ) 
वेश्या नाटक ना० |)॥ 


ब्रह्मकुल बतेमान दशा दर्पण 
मुसहस ना० ) सी १) 
नख़रू इसलाम ना० छपरहा है 





नोट--डाक व्यय सब पुस्तकों का सूटय स अलग देना हागा, १०) से 
झंधिक के ग्राहक का उचित कमीशन भी दीजाती है, ज्यादा 
पुस्तकें रेल द्वारा मंगाइये झार निकट के रेलवे स्टेशन का 
नाम साफ २ मय लाइन क ल्िखिय ॥ 


[4] किक 


स्तके मिलते 


थ्ण 


च्ह्ा पता-दारिका पसा द अत्तार 


बाज़ार बहादुरगंज शाहजहांपुर 


यू० पी्‌ ७ 


न्येश०<ुकब 


